'छ री शैक्षक अहुसाल और पऋ्रशि्षण अत, 203, 


200" 
'पुसककपाला निर्माण सिति 

कंचन सेी, कृष्ण कुमार, उ्योहि सेठ, दल विश्वास, पुकेश कलनण, 
'रहधका सेतन, शाम कर्ण, खता कारें. त्थाति करे, सरिता पति 
सोक कुमारी, खोनिका कषिक, सुजौल शुक्ल 


अत, पीर शीक्षक अनुसधर ओ प्रशक्षण फहपए, ना दिल जो) के: के. 
शक, विभाषधयक, गर्भ किक दिशा, रा फैंरक अनुतधाक और प्रशिवण 
कर, नई छल ऑकेसए सकल कर, विभध्यक, कथा विषाण, गदर शैक्क 
अव्यान और प्शि्ण पर. नह किस पेय मंडक मादा, अध्ल, तक 
नीम कै, पद शौक अतुल और ग्रशकषण पर यो दिलता 


अल आठ का पहिण 2 


588 978-8-7450-898:0 (क्- शो 
क&8-74508584 


आए: के फल विश के आाजलव 

> १०७३०५० $०, ५ अत का यान ॥8॥॥ जे ।0॥उ्याथ 

है 6 ॥० के न कलम, के, १०७७ ॥ ४० ता 
कल का» 

6 न कल को पक ना, अत 300५ के ५ ह+०%॥॥॥ 

_ कंकलाओ 0 कि पकल भव पक जनम «2. 

+ लैकलद४ अ्लेन रा, काली 6७ हे । ७-माम0 


अल सके, * 
अल पलाशन कण / वी कजकका. पा तणाएन मे केक हक 
कम सन्‍्दक,.. ६ लोक उफ्ल,.. मुख व्यफ! आरा); की होती 


हे 


रमा और रानी दो बहनें हैं। 


रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। 


एक दिन रमा नहा रही थी। 


रानी भी उसके साथ नहाने लगी। 


रमा ने फूलों वाली फ्रॉक पहनी। 


गे 


ली। जो 


रानी ने भी फूलों वाली फ्रॉक पहन 


रमा ने अपने बालों में कंघी की। 


रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। 


रमा ने चप्पल पहनी। 


रानी ने भी चप्पल पहन ली। 


रमा ने अपना बस्ता उठाया। 


रानी ने भी एक जाय उठा लिया। 


हा 
रमा स्कूल जाने लगी। 


रानी अभी बहुत छोटी है। 


> [ ५ 
है ीप शैशिल अयलंतात आप अशिकषण परे 
रू. 40,00 ॥॥00७॥ ०0७७९ 0 छा0९॥00॥ ॥६६६४॥७॥ ७७) ॥0॥ 


उडकाप 978-8-7450-398-0 (बरछा-सैट। 
शहहा-ा4508584 


कै 


अकाय स्करणा : अक्ूव! 2008 रार्तिक ।980, 
पनकुण : सका 200 चैष ।क0ा 

& री शैक्षक आलुसन और जरशिहण चंीिए, 
ह0 हा पल 

'पुलतकमाला किर्षाण सचिति 

कक सेके, कृष्ण कुमार, उ्ति खेठो, द्लदूल बैल्वास, मुकेक सालकैय, 
सकल से, साली रा, रात डे, सात चर्स, सतहिकि। चविष्त, 

सौम कुमार, सॉल्का कौशेक, सुशोल शुक्ल 

खबस्थ-सम्वयक - लतिका गुप्ता 

अवजकन - जो गिल 

सम्ण लबा आवरण - निंध बाधक 

डी. अधपोटर - अत शुसा, नौलम चौषशे अगुल गुप्त 

आभार ज्ञापत 

जेल, कृष्ण कुफर, निदेशक, गाय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशि्षण जौ, 

' 8 ले: प्रेम व्यूपा का भर निदेशक, केस औडक घर 
लय, राय शौक अलुमधत औए धरशिक्षण पर नई दिल्‍नो; जोर के के. 
शक, वात, ग्रतीसक फिशा दिघाण, साटोय शक आतफ्धान और परशिण 
'फरर कई हल: प्रेस गकन्म रहा, विभाध्यकष, भाया विधण, फड़ौब शक 
अलृध्थार औः अिण परिषद नई हिल: परोफसा पता जा अध्य॥, शक 
'उंकरपबंट फल, राष्ट्र शैलिक अलुसथत और प्रशिक्षण पर, न दिल्‍ली) 

राषयील सभीक्षा सविलि ५ 

5३ अशोक चाजपेदी, अध्यक्ष हु कुाति, गहणा-काप आरंॉय होे 
कण ७) जोकेणए परी जता कान, िजाध रैक अन्य 
कि, जाय सितिशा पट, दि; डा. अपन, रोड, हिरी विधण, 
।हलने हनन, सिलती। का शवाल किला भोज आईक शव शक शर- 
रुक कुकबत मल निदेशक, गेल बुक ढसट, नई हिस्से ओऑ शोहत पलक, 
उन हिल कण 


जद केर पर खा 
अल ।घभा मे खाल, पाल कौशिक आधार ओ प्रकिण पक, थे आरा कह 
किले ॥॥७.# शप फसल क पक केस 22. से 2. चाप कक पकस 
कप कर व 


कक प्र-ह। प45008-0 (कैट) 
अहडय4803594 


| प्मणाधाश: ८ #!88! 


307०0 7002 000 


(एके $अपट, के प्यान हवा के कमल 
कप 90 ४ आकर रा गई को ॥॥0॥ कक (0 अल 

+ ॥६ 0 कह हे पाकर पोज सास ॥ रोक कल ७0 8५ 

6 “ण कू पक शा गमगोल, आधार ७७५) को -॥३जआभक 

"जग 02008 

+ अंडलपकी अली कर समा का क। चर (8७ तहव 

जमाकर साणौन, 

लक: पालन किलाण ८ थे तब... पद छाए नॉजा: कैप कण, 

कसम सखयक... ६ हज गजल... सु ब्यपा अधका0 - शरण 


सुनत्ुन और झुन्नू 


6? 


कबूतर 


एक दिन रमा के घर में दो कबूतर आ गए। 


रमा को कबूतरों का घोंसला दिखा। 


रमा ऊपर चढ़कर घोंसला देखने लगी। 


रानी भी घोंसला देखने आ गई 


चोंसले में अंडा देखकर दोनों बहुत खुश हुईं। 


रानी ने देखा कि मुनमुन भी वहाँ थी। 


र्मा ने मु को वहाँ से भगा दिया। 


मुनमुन फिर से लौट आई। 


रमा ने मुनमुन को दूध पिलाया। 


बे मुनमुन को रोज़ दूध देने लगीं। 


हि 


मुनमुन रोज़ दूध पीती और चली जाती। 


५ 0५ 
का और रानी को एक दिन अंडे में दरारें दिखीं। 


अंडे में से बच्चा निकल आया। 


रमा और रानी ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। 


हरकप स्करण : अक्तूबर 2006 कार्तिक 930 
अरुण : दिसंबर 2009 ऐौष 30)॥ 

& कहड़ौब रैक अमुसंधान जर प्रषषषण फॉर, 0७ 

20॥07 ३७४ 

चुस्तकमाला निर्माण साधिति 

न से, कृष्ण कमाए, अ्योति सती. टलदल विश्वास, गुकेश आलोग. 
राधिका घेनर, शालिनी सास, रूता डे, म्वाति कमा, सास्का वशिष्ठ, 

सस कुल, सौिका कोलिक; शुक्ल शूक्‍्त 

सबस्य-सफ्लयक - लतिका गत 

अिशंकन - किम एप तहला 

सर्य कथा आधरण - लि चाघवा 

डीबी, ऑपोटा - अत पु, घातथी फल, कंशूतत बुर 

आमरार ज्ञापन 

अशश कष्ण कुमार, नरेश, राष्ट्रीय शक अलुसघ्ल और ंशक्षण पर 

' आई दल: मेल कस का. मल विधाक, केलीय शौकषक जोबोगिकी 
स्व, श्धोय नैकिक अलुसछन औ प्रशिक्षण पर नई दिल्ली; भरे के के. 
अर्ठ विधायक, फतीभक किआ विषाण, गदौव कक्षक आता कोर प्रशित्ण 
सर. नं दल्ली। फेस .उगजन्य शर्श, लिपणाध्यथ, पाक विधान, र््रीष रैक 
अपार औए अिकण जो, व लत: अफसर मम खाया, अत्यक, रोका 
उबर हल, सारण जैक अलुसंधान और प्रशिक्षण परियर, दिल्ली! 

राय सीक्षा सायिति 

के अभोक ऋऋजपेपी, आध्या पं कप पहना गांती अत करी 
'रसाियललप, का प्रेस फतीरा अनल। खाल. विधा, शैकिक आप्पन 
नहर, चातिया धिसिया इस्टरा, रिल्ली: थ. आजूकनर, तो, हिंदी विश, 
'केलली ह़वविफला, हिलली: डा शब्मण किन, तो. आईं. एव एफ एड, 
'वृक्तक पसन, लिए्शक, से)कल कुक दस, नई दिल्‍ली: श्र चतल धक्का, 


॥880६ 9॥8-ह।-7450-398-0 ।बत्आा-बैट 


अल जाए के कमान छिएान के झाजन 
"कल कैल्क 2 ४बए ७) स्थल ।0 80 से : ७ अलवर 

+ 8 कर कर कह रा, कल सतत ॥ कल. पा 8 
को (00 पका, 

6 शक के लाने हल नारे, आलनाक 80 फोन । हभयापआ4, 
जे 80800 

जाओ भी लक कराते का णा। कोर: शकलल 


एक दिन गधे का मन मीठा खाने का हुआ। 


[ः गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को माँगा। 


भालू ने कहा - शहद खा लो। 


गधे ने मना कर दिया। 


३ 
ट 
्ि 
ड्ि 

न ता 
हरि 


॥९ नि 


१) स् /! 
चींटे ने कहा - गुड खा लो। 


गधे ने मना कर दिया। 


हाथी ने कहा - गन्‍ना खा लो। 


कि 
रपट 
या 
कि 
जज 
कि 
४008 
है. 
डि 


गिलहरी ने कहा - आम खा लो। 


गधे ने मना कर दिया। 


बिल्ली बोली - हलवाई की दुकान पर चलो। 


१ ्ट 9 /. ४ 
गधे को यह बात पसंद आ गई। 


इलफ्ोण ; दिखका 2009 चैष ।७॥॥ 
७ 0 हैक अलबथत और प्रशाषण पाए, 200॥ 

0 का हक 

ुलाकमाला निषषण सभा है 

कंचन सं, कृष्ण कुपा, ज्योह सकी, दलदुल धैश्वास, सुकेक साले 
साधक मेनन, शालित शा, लता पं, सवा वर्ण, सका किष्ठ 

_अषण कणों सॉकिला चौक, सुकील शुषा 

सदस्व-सफ्जचक - लकिका गुणा 

अिककन - हि बाधक 

सम रचा आवरण - सिंध बाध्य 

कटोके, अपोटर - अपक गला. कैतव से: अशुल गुर 

आभार कारक 

'अकेसश कृष्ण का लदेशर, पादप कैच अलुसंछात और अभेक्षण पर, 

7 हिल फेर रहा का. पर निगम: कप डिक अोण्ण 
सका, धौ३ ऑल अतुसपन और प्शि्षण पौषद, या धवल्थ! केस के के. 
ना लिफणानओ, तक हिल किक: की कौडक जाप और शक 
हा हिल! फल एसवन कर विषणाण, जषा हित, पट सेकिक 
लगन हे परिजण फ “ हल्ली, और पहण शा ला लोड 
_उंकलीलट कै, शो शेरिल आसुराघन और अकबण पीर, मै किी। 

यौन रूमीकष राबिति 

3 लक करती, वध्यध एव कल, पहत्य गंध अकाडीव कह 
अिल्मलतप, पा परे फतोप, अधापला छान, विधवा कैक्षक अणर 
(कि, चाय सितिय हल, शिलली: या अप, कहर हरी किया 
32022 
सच: सी पृ हाल. निदकक, सगक्‍ल जुक दल, हिल बंक थक. 
किस किशन व 


जय इध कर 


5 


कहकर, के जमा किला के कान, 

> कप आएक कैम, ५ ७१ पी नो 8 ॥॥ लेप ।॥।5छ७ 

+ 80० पर रे हल उलट 830, पा ॥ उप, कप 3 0 
हल अयभआ 

मकान हर सन हाहण पान कमाए »७॥॥४ कप ४ हभउ 

020५०. 

4 मर 

जलाकर सादे, 

अल फल किक । के शा... चूत ताप अधिकतर कण 

कलम सादक.. रवीश कयत... सु पर आकार * पैजण एल 


गिल्ली-डंडा 


हे 


जीत बबली 


सब लोग उसे पकड़ने दौड़े। 


गिलली तालाब के 


गिल्‍ली बबली के पास जा गिरी। 


५ -40८5%/ 
बबली ने गिल्‍ली उठाई। 


बबली उसे तालाब के पार फेंकने लगी। 


गिल्ली तालाब में गिर गई। 


सब गिल्ली को लेकर परेशान हो गए। 


स्व््न्य / ५&: 
क््त्ि रत. ८... ख््ड्दा 
बबली को तैरना आता था। 


जय रा 
मै < 2॥ च 
वह तालाब में कूदी और गिल्‍ली ले आई। 


» 0] ब 
सब खुशी से चिल्लाने लगे। 


का है जल अल टरर 
.5औक के 
कैट तु 


किन ७-5 >> 32548 & 
.. बबली सबके साथ गिल्ली-डंडा खेलने लगी। 


हि बबली ने लोर से डंडा खुमाया। 


भर 
प्‌ 
रे 


कक बजा 
| गिल्‍ली फिर तालाब के पार चली गई। 


| 2 


ज्तरक 


रु, 0,00 


[206। | 


न्यहा 
अष्ट्रीय शैक्िकत अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषय्‌ 
॥00॥॥ 00080 0 &॥00॥॥0 ॥छ&#0॥ ४0 ॥0॥8॥6 


पड 978-४।-7450:598-0 (बरा-सैट). 
8-8/-7450.862:. 
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] / -] है * 
है जा! 4/ 


शध्य फलकरण : अक्तुवः 2006 कार्तिक 990 


करन सेठी, कृष्ण कुमार, उ्थोरि सती, टुलद्ल विश्वाक... सु मालवीय. 
'सफिका मेक. शालिनी शर्घ, लता पाण्डे, स्वाति वर्सा, सारिका वाशिष्त, 

सौख कुषाते, सॉलिका कौतिक, सु्तल शुक्ल 

बाल -सकल्वजक - लतिका पुतत 

'िह्रंकन - निधि लाधक 

सल्या सदा आवरण - सिंध साधा 

को की, ऑप्लेटर - अंत पा, आल्सी किला, बहुल पुछत 

_आपार ज्ञापन 

फेल कण फुल. लिदशा७, एज शैिक अनु और अशिक्षण पर, 

3 कली: जेफेकर सु काम, सु निशषक, के्ीय शक प्रदोगको 
हल, शाप सीकिण मपुशाण और अशिकन पर कं लिए प्रेस कै के. 
अशि, विधा, प्राभिक शिक्षा विधाप, पटरी शैक्षक अजसंघान और प्रशिण 
केक. नई हनी पेफेगर राजन जर्ण लिप भाषा धिश्०, फौज कै 
अलृशधान जए प्रशिक्षण छह, नई हिल परम! मज़ा बार, आपका रह 
लेट सै. शष्टीय मैक्िक अुसशा और जरिधषण कर. ं किलकी 

राष्ट्र स्का साविति 

के अर चजतेशी, मध्य प् कुलप, पाए पास ऋतदक किक 
अिल्नियालय, का वफ़ेसर फेा अ्युलक खान, विधताध्फा, शौक आध्काल 
अल, आह" विकिफ हालिया, किलीः झा आप, रैक: किसे चिण"- 
हित चिट्ासयालम, दिल्लीः डाशाबतम सफल. बी हओ, आईएल, एक एफ. 
सा, सक शक इस. निदेशक, का झुक ढम्ट. रई सिल्‍ल)  जहिक धत्का, 
अिदेक्क, हिगस, जब 

न वी हर, 
अत लक मे कस, ७० शौक बनुभधार ओए पर फोणप, की जतनन को, 
3 नी ।।७॥७ हा अ्क क ५५+ हट इस 3, पादगत शी सफ़र. 
आह पु, 


कार 8-8-7450-898-0 (सछ-मैट) 
आकका-430:663+ 


हल आए, के जम लिणा के रात, 

 'मौ३एव कैलन, ॥ तर कई पी धि 36 00 कोष । ९ उल० 
४6 ० के. बल सजी हर, २०8 ॥ हा. अपर 0७ 

के लक आा00 

+ कपल झूम अप शक कपल आपनाए ५७७॥ फग /ढकत७५७ 

से अप कण, शरण साधन गन सता पी पतला 


कब 000 3030. 
+ कम अनमोल, कला पाक ता शा सेन 2७७ 

अत सकणौर 2 

अध्यक्ष फसाराप चित ४ के तयकसर.. चूक जाए ऑसाई। किक कप, 
क क्‍वएक... : कक उक्त... गुल लगा अत : शरण फत 


अं # च्ड 
एक दिन सब छुपन-छुपाई खेल रहे थे। 


उस दिन जीत की बारी थी। 


[ 2. (जन्‍म! 


जीत सौ तक गिन कर सबको ढूँढ़ने निकला। 


हज 


पर 


मोहित दरवाज़े के पीछे ही मिल गया। 


जीत बाकी सबको कमरे में ढूँढ़ने लगा। 


बबली अलमारी के पीछे मिल गई। 


उमा पलंग के नीचे मिल गई। 


मीता दादी के पीछे मिल गई 


जीत नाज़िया को आँगन में ढूँढ़ने लगा। 


. जीत नाज्िया को ढूँढ़ने के लिए बाहर आया। ॥ 


हि 
नै 
| 
फ्रि 
ि 
ःछि 
फि | 
ड्ि 
॥7 
्पम 
] 
का 


बह 


नाज़िया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर दिया। 


स्तर । 


क्तर2 
स्तर 3 
स्तर 4 
| 2062 
हा 
रु30.00 राष्ट्रीय शक्षिक-अनुसंघान और ग्रशिक्षण परिषद्‌, 
.0. ॥७॥8॥ 000॥0६ 9 80000॥0#88#0#॥॥070॥॥% 


प्र कह हा 7486 8केह ॥ (कक केस 
के आ$-8-7450.863+ 


वध सौैकरण । अकलुबर 2008 कार्तिक ।830 
परफुँण : हिसेंकर 2009 पे 393। 

& रोड जैक अनुलवान और कसा फए, 2008 

फुस्तकमाला निर्माण सिलि 

कंचन सेली, कृष्ण कुछ, ज्योति सेठी, दल विश्वास, मुकेश मालवीव, 
सधिकत वैन, शालिली शाम, लता पड. स्थाति वर्ण, सारिकता परिल्त, 

समा कुमारों, सोनिका कौशिक, सुखैल शुल्त 

सबस्व-समलवयक्क - लिका गुलता 

विलाकान - कगक शाकि 

सज्जा सा आवरण - खिय बाधा 

'जी,डीफी, ऑपरेटर - अंत गुणा, सकधी हिना, अल गुजा 

आकार क्ाप्त 

अफेशण कृष्ण कुमा. रैक, एव शैक्षिक अतुकधधार और प्रशिषण फॉफद, 
दिल्ली; ग्रे ततुधा का, संजर निशेशक, कैली औषक ऋरधोभकी 
सल्थन, गन शैक्षिक असुधन और पशिक्षण पर, ई दिल; फ़ोेफ के. कै. 
अंश चिभापवथ, गतभक ऋष्ा किन, राव हैक अनुसंधान और अषिषणा 
सौर. कं रिलली: प्रो गसतत्प शर्म, सिभषणध्यष फषा विघाण, एौल सैिक 
अलुकधान और अशिक्षण पा. हित) ऑडेसट मजा मा अध्यक, सीकिन 
अंकलैपषेट बैल, फीन शौधषक अलुसचल और तशिक्षण पॉप, पं हिलले। 

राष्ट्रीय सीकष सा्ति 

औ व्शोक खेती, वध्कथ, रब कुल, फर्म गा अंतर हि 
विलय, बा प्रफेयर पता, अल्ु्ला, खाच, विषय, शै्िंक अध्यक 
लाए, जाभिष भिलिप इस्लाम, रिलले: डा अ्‌ाक, रैडर, हिंद विधान, 
'हतल विशियालप, दहन; इण्शवनन झिल्हा, खोज आईएस. एवं एफ:एक, 
साई: सी वृहत हल, वकिकक, नेशनल चुक दर्ट, ह दिल्ली: थी गेहेत भर, 
दशक, हि, जड़ 

कर टच में साधा, परोल शैधिक अतुकधान और अ्रिकण पॉप, ही बरतितन को, 
3 ली 0७ कप पक कक पकन कह डक डी, इनका शक कल. 
अत आजा पी 


४ ्र8-8।-430-398-0 (जज्ा-बेट) 
अकाल 50+645 


ता हरी, के अककन कि के अब 
"रे आप कै, हे जग पर गई कण ॥0 0७७ ऑन ४00 आटा 

"8 फोन कक 0 कल्याण हलक राजा ॥ ेक का 50 ० 

अल हट जस शर काल; आपस »७ 4 चोर कण राम 
0७, 

+ अणारत गली लन्‍त कार एज 


अल शी किक ८ थ तमकालत... मदन अत वात कील कुछ. 
कुक सादक,.... हलक पजला.. सु व्यापा अधिक: औल शो 


मजा आ गया 


तोसिया और मिली को एक पेड़ पसंद था। 


बे 
वे उस पेड़ के पास रोज़ खेलने जाती थीं। 


श्र पेड़ पर एक चिड़िया और इल्ली रहती थी। 


न पे (४ 
उनको पेड़ पर बहुत मज़ा आता था। 


टन 
पेड कभी दाएँ कभी बाएँ झूलने लगा। 


है इल्ली और चिड़िया 


| अर हक 


का घर भी झूलने लगा। 


चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई। 


पेड़ बहुत ज़ोर से दाएँ-बाएँ झूल रहा था। 


इल्ली को मज़ा आ रहा था। 


चिड़िया पेड़ के चारों तरफ़ उड़ रही थी। 


थोड़ी देर में हवा रुक गई। 


चिड़िया को घोंसले में जाकर राहत मिली। 


तोसिया और मिली फिर से खेलने लगीं। 


्तर। 
स्तर 2 
5 


स्‍तर 4 


रु0.00 


कक कब 


| ऋछठ | 


शाष्ट्रीस शौकिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषय- 

१०७ 00080 0 छा६॥00॥ज&8क#ष #0वाधका॥६ 

५ डक 978 8 7450 ७: (ूऊ कर. 
ह-हीचा450864- 


अधण संस्काण २ अक्तूबर 2008 कार्तिक ॥990 
करण / रिसबर 2009 शए ॥ 

'छ रोक कक अमान कर प्रशिक्षण पी; 3600 
20 आ पा 

'पुस्तकमाला नि्ोण साधक 


साधक बैनन, सांलनी समा, लत शाष्ड, स्वाति वर्ण, ख़ॉस्मा जि, 
समा कमाते, सोनिदा कौहिक, सुशेल शुक्ल 

सबस्य-सॉन्ययक - लि गा 

'अकियशाकल - कतक राशि 

स्ज तथा आवरण - लिंघ लापता 

डी, ऑपटर - अर्थ गुणा, सती बिका, आहत बुक 

आर जाप 

ऑफेकर कृष्ण कम, लिरेशक ग्रोथ हैलिक अतुमंधान और परतिसषण पौष, 

3 किलो; फेर धयाक कपल, संत निदेफक, केक शैकिक ओजोरओ 
स्का, फोर जौसिक आनुसब और अशिप्ण पर, नई बिलत; प्रेस के के. 
अरिप, विण८७. गियर कि लिन: शजीक कक आरा और अिधण 
कप दिल्ली; परोफेस एक्तम करा, विसाध्यक्, भाणा लिभाण, शादी पक 
अलडन कौर कि कण य हिल्‍ती: लरोहसर गत! भोज. अध्कक, सहन 
पलट मं, एप्प सैधिक अजुसधष। और प्रशिक्षण पी, गई दिल्‍ले 


लकी, मध्य. एव कुल, पह्ण गा अतर्ष्ीव हिट 
अिल्कालत १४ अकेशर परी, >न्‍्यणता- खान, दिशाा्यथ, शीक्क आध्यका 
तार, कॉपव ससितिव इस्लाबिया, दिल; डा. अपन. तेडर हिंदी विभाग, 
अली हिला, दिल: अधपावता जिला, आफ एव शक, 
कम सु वुककत हस्त, विश, पेशसल बुक दर, क हिलले #े रोहित धर, 
केश, हिला लगा 

0 त्वर लक कक हु 

उाश ियाण 4 आह. गया सैरक /लुमधान औ किक पौष, को आर भर, 
3 हलक 00036 एस हाफ १ पक सिटी कंस झो- ासबल शा, भार 
अत 30004 इत कि 


का 9३-8]-7450:498-0 (ककतजैर) 
आक&ा य480+65-2 


रद $आ हे के अमान विष के कायल 
हम सध्ण, कण ४ ॥ न हे ॥008 चूत ७३७७७ 
है 0 'ड के 0 एल कोल शततपत # रथ, आन) 0 
> लक 2 7० जल तपकीस स्वापमए ४७ ७५ जग हा 
+ जडे केक हिल जाप कण ला बज अत ७ 


व्रत 
अल अल सा कमा १॥ 00 सतत । रथ अध 

अकाल स्व, 

अंक साकन कण : कै सुकाए. धक्थ शान धर (कण कण 
कुक बा! कवर्स. पा शाका अधभाते. शीत कफ 


मिल्ली का शुब्बाश 


७४ 3 


पापा 


एक दिन मिली के पापा गुब्बारा लाए। 


मिली ने गुब्बारा हवा में उछाल दिया। 


+ न. मद 
गुब्बारे की हवा धीरे-धीरे निकलने लगी। 


पिचकता हुआ गुब्बारा छत से टकराया। 


5 6 : - ; 
गुब्बारा पिचक कर नीचे गिर गया। 


मिली ने गुब्बारा फिर से फुलाया। 


हि ५३ ॥ | 
मिली ने गुब्बारा फिर से हवा में उछाल दिया। 


ज््वि 


गुब्बारा सूँ-सूँ-सूँ की आवाज़ करने लगा। 


4 
मिली गुब्बारे की आवाज़ से बहुत खुश हुई। 


मिली ने पापा को वह आवाज्ञ सुनवाई। 


के, 3 दः 
पापा ने गुब्बारे को फिर से फुलाया। 


पापा उस पर धागा बाँधने लगे। 


ह 7) 
मिली ने धागा बाँधने नहीं दिया। 


थागा बाँधने से आवाज़ नहीं निकलती। 


| 2 


मिली को पिचकते हुए गुब्बारे की आवाज़ पसंद है। 


रू.0.00 


शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषिव- 
00६७ 0०७७॥ 078000000/ छक्का ]0क 


उड़ाई 78 8।-450 806 (चाछ-कैटो 
78-8-7450.865-2 


अथन सरैकाण : अकतूपर 200॥ कार्तिक 
उुनकुरण / दिसनए 2009 शष ॥98॥ 
& रुदोव सैंधक अतुपन जे प्रमिण फप, 20% 

'पुस्तकपाला निर्माण सायाहि 

_कचत सोती, कृष्ण कुमा/, ज्योति सी, दल विस्वाम, मुकेश मालवेब, 
राधिका चेनर, शालिनी शर्मा, लता पाण्ड, स्मति।र्स, स्वकि। वर, 

सीमा कुमाते, खोनिका कौशिक, सुभील शुक्ल 

सबसथ-समलयक - लल्ि गुप्ता 

'विझंकन - '्िंध बाघवा 

सल्या तचा आवरण - शिं बाजका 

'ह.डै.फी, ऑपरेटर - अंत गुणा, अशुल ग्छ, औक पाल 

आभार 
अंक कृष्ण का, स्दिसक रास किक अतुान और भर ७. 

_ | हल; प्रकेसर कक आल, सदर निरेफक, के शीकक पक 
स्थल, गोय कैफ: अनुसंघन और प्रिश्षण पी नयं हिलनी! पथ के: के. 
अत, विधताधपक, शरौधक कि दिभाग, राव शक अमान और फ़रिलण 
नई हिल शफेसए गपरन्य शा, रिपयाध्यकष, पापा विस, गो वीक 
अलुसथाल औः शिक्षण परिषद नई दिल! जम सका फष्छ, अध्य, किंग 
'अंकलमंट सेल राष्ट्र शैलिक अतृपंधन और प्रशिक्षण परिषर, रा िल्‍ती। 

साय सर्मक्षा सबिति 

हे अशोक शजपदो, भध्य७ हे कप भव्य गांसे अर के 
सवाल करा; जोकेसर करो: अबललला: खान, विधाषाध्यह, शरक्क अ्यल 
'िफा, ज्कफा सिलि इसलाबिया, ली: डा. अपु्ा- गैर, हों विभाग, 
ले किक, दिलसी। दा शवलर फल खो डओ, आईरल एवं एफ एम. 
'्य: सी तल तन, निरंशक, नेरतल तु डर, रई दिल्ली; औ पक धरना, 
सा. हिगोर, कपास 

न] २८-3७ 
लाल कि ने अधि, रण कक अनुदान ओए कब कोष, थे बतार, 
20, ह पक गक पक फॉन और सी, इसपर पी, बज ७. 
सकआ॥0 कण की, 


'ग0 


प5छाए ग्रा8-8]-450-39-0 (र्ाजंसाण 
गरक-8-7430:366-9 


अल को जलता के कि व शत के की भा को शा हथ 
हर, चत अत, रिकत षय किस कल कि थे हु 
'अ फमकआहर काथ ाह अधल ाए कक मे 


सर, क जलन जन के जनमलभ, 

हल लक हैक8 4 आए रा चहल ॥॥ 0 कोर । ाउल्थ७ 

+ ६ 56 अए ह ह शमर पक का ॥ हक बष्छ ७॥५ 
जे कब अप्णाओ 

6 कह कह शा उन नमक आपात ॥५ कोन हे उतन्‍क 

4 डक का ॥पण शान हल पोषण सकल ७० 


00 30000, 
+ नर शी तन का कण बम की «जन उलन्‍ल 

स्माशल स्कोर 

अल शत सिकात ४ के गन. चूक काल ऑन कप डक 
कल शकपक.. "रोक कया. भुक लक अधिक ४ कल की 


एक दिन जमाल की मम्मी आटा गूँध रही थीं। 


जमाल पास ही बैठा हुआ था। 


दे टन ्ा -॥ | _ 
| 'पड़ोस का मदन मम्मी से एक सवाल पूछने आया। 


55 रे 


मम्मी मदन को सवाल समझाने लगीं। 


जमाल आटा गूँधने लगा। 


उसके हाथों में आटा चिपक गया। 


छू 


उसके हाथों में आटा और चिपक गया। 


मम्मी ने देखा तो वह गुस्सा हुईं। 


कं वह सोचने लगीं कि गीले आटे का क्या करें। 


] के :» (६ ५ 
मम्मी ने आटे में सौंफ और गुड़ मिला दिया। 


द उन्होंने खूब सारे गुलगुले तले। 


जमाल और मदन ने खूब सारे गुलगुले खाए। 


ध् 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
_.. ४0000 एा७० क छ0000॥पछ8&#0॥/00॥॥0 


गा हक कहा 450 89.0 (कर कैट 
आहआत4808660 


पथ सौैकाण : अल्तूषः :008 कार्तिक 930 
उस £ दिघंचर 2009 पैष +03। 

& राीप शैकरक अपार जौर प्रति परिणए, 20७8 

'पुसतकमाला निर्माण सिति 

धन खली, कृष्ण कुमार, ज्योत शत, टूल रिश्वास, चुके सालवोर, 
सिर मेनन शालितो शर्मा, लता पण्डे, स्थाति वर्ण, साहिरा वशिल, 

सीमा कमाए, खवोकिका कौशिक, सुराल रुक्ता 

उलक्व सफतकलक - लतलिका गुज्ा 

'चिझंकन - विधि बाधवा 

खम्जा तथा आलरण - नि शाप 

की डीपी, ऑयटर - अत एफ, वैलम चौक, अत सा 

आधार ज्ञाप्त 

शा कूषण कु, सवेशक, तो शौक अनुभाग और अिक्ण चल, 

' हल: पोकेस वमुधा आधत्य, संयु्त नशेकक, केक शैक्षिक अंधोिको 
_अध्थ5. कीट जैक वसुसाधाव और फ्रषण रन, आ लिलते। जे के के. 
कील. धारक, प्रतैभक किक विधा, रापौय ैकिक अनुकधान और ब्रशिष्त 
कक चर हिलले। डे! शत कर, किभाकश, ला विषम, तो फषक 
अलुकधन और प्रशिक्षण पर, मई दिल्‍ल: पेय पदक पापुर अध्यक्ष, तंग 
कल्प सैल गाय रैक अलुसंधार और प्रशिक्षण शीश. हिलली। 

राष्ट्रीय स्का सर्िति 

8 शो लाये, ध्यक, पु कुल७ी, भहलणा आप सका किसे 
'िरतसयालव, कर; परोसर फेर, सवयुलल, खान, विधाव्य७ शैडिक आध्यक 
किरण, खकण फितनिय इसताफि, 'ैनी। ४: आप, सेंड, कंती लिन, 
हलली विसवाकलय, दिल्ली: याशबत सा, सीईओ आईइब एव एक. 
अं: सक् रूत पर. किदेशक- केशकत बुक कट, नई दिल्‍ली! की सकल भल्क, 
केश, दिशा, अप 

3 जाए कह फह कुक ८ 
अर लि वे सांचन राव तीधषक अपेक मे प्रकेषण करण, के मकान, 
ली ।॥७॥ को ,्ककित व पक किटेए जल, दी. इशलाप परत शाह 
अक शाका हा पर 


पक्का 978-8[-7450.398-0 ६ 
कहन्‍हा-4 50 अहा-6 


अर रस 5 अक्‍तणा 'कघाए क काजत 
_ कलम 30 4 बहार का १४ की ॥, 


35/. >- आक“<< ३2229 
उसने मम्मी से आटा माँगा। 


मम्मी ने उसे छोटी-सी लोई दे दी। 


| का] 
जमाल रोटी बेलने लगा। 


जमाल से जोरों गोल नहीं बन रही थी। 


&.. [५८ के ही 
जमाल सोचने लगा कि रोटी गोल कैसे बने। 


हैः > €. < 
४ चिक  अज 
2 अनञदियीननम 


उसने एक कटोरी उठाई। 


जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। 


जटी गोल हो गई। जाई 


कब 
जमाल की रोटी खूब फूली। 


हे ७-7 ब््ण्कक 


जमाल और मदन रोटी खाने लगे। 


जब _ आर 
जमाल बोला कि रोटी उसने बनाई है। 


रु, 0.00 


2066 


कक 
अष्ड्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिवण 
0॥ ७॥0॥७॥ ॥ 8000 88७0॥ ॥७७॥000 


डक शाह. -7450-398-0 (कक सैर) 
978-8-7450367-6 


कक ससकाण : अक्तूबर 200॥ कार्तिक ।930 
'कुरमुदरण / दिसंबर 2009 वौष पता 

के उजीक रीकक अवुषथान और अशियण जौ 3098 

प्प्तकलाल लिफोणा सात 

'कंचा सेठी, कृष्ण कुमार, ज्योति सती, दल विश्व, मुकेश सातथौष, 
साधक पैन, शालिनी शर्म, लता पाणहे, स्‍कधति वर, सहरिका अकिष्क, 

सौमा कुसारी, सोनिका कौशिक, सुशील एकल 

सलस्थ-समलयक - लॉत्का गुप्त 

अज्ंकक - जोपल सिल। 

सन्‍्ज ला आवरश - विखि लाता 

'इट.बी, ऑपरेटर - अस्त गुल, नीतन और, अत पृ 

आधार ज्ञापन 

अककद कृष्ण कृष्ण निदेशक, राव शैशषिक अतुसाधन और प्रशिक्षक पर, 
हल; प्रेशर ब्यथा दापण, सपुकत न्वेशक के तौजिक ग्रॉफिकी 
सल्यन, राव शैकक अदुस्पान और सिह पर, मई ली: केसर के के. 
अधिक विधगाध्प्ष फ्तभक कि विष्ा, ाषरोय शैज्िक अतुखधार और प्ितणा 
कद. कई हल: इफेसर तपकण शान, विधायक, भाषा विध्कण, ए्रोष शैधिक 
अतुधान ओर एि्षण परिण. गई हेलो! झफसर मंजला घाथा, ऋषक्ष शक 
बे दल, प्र रोक अलुकधन औए गरशिकण पर: शं दिल्ली 

'ा्दीच सौकषा कि 

औ अशोक छपी, अध्यक्ष पु कुलपति, काप्या पी ओशंदौय हिंती 
'सिरशलकलव, कर बेशक फकैा आता: जात, किशन, किक जाका 
कि, जाया शिया इस्मािया, शलली: डा. अपर रैह.. ते विभाए, 
'हलली विशवपफलर, हिल: डाफातम सिसा, को, एन. एव एुएव. 
सु तु कान, लेशक, सकल बुक दाल, नई हिलली! थे गोहित धनकर.. 
अिदीक, कि, जरुर 

कक न कक हे 2 
रा किक मे ऑल, एप कक्षक अल ओर परशकप शक, ही अप कर 
/त ।॥06 छा बा का कक ही ंक, ही. कद चल; वह 
कह आ0 0 झा पु 


॥508 9१8-8।-7030-808-0 (कछा-हैट) 
आहल्‍छा-ा450-868-3 


"8 फंड के, ही फथप 030 सकता ॥ सन अपर ॥॥ ७ 

+ न हु थे सन कातीर व्लषणल 380 ७॥ ओष + हा डक#क, 
कोन 80000. 

कफ की कल गण 7४ ७० जो । ना अकाल, 


अल" हब 
वि जलन किक ५ थे कमकामा. सुन आर अधिक: किक कतार 
कफ 5 कल उक्त... यु जाप अपसकी / शी शो 


ऊन का शोला 


है 


मुनमुन 


हक दिन मेरी नानी धूप में स्वेटर बुन रही थीं। नि 
नानी के पास लाल ऊन का गोला था। 


थ नानी आँगन में बैठकर स्वेटर बुन रही थीं। 
गोला उनकी गोद में पड़ा हुआ था। 


मुनमुन नानी के पास ही बैठी हुई थी। 
वह ऊन के गोले को गौर से देख रही थी। 


है हम 
गोला धीरे-धीरे हिल रहा था। 
मुनमुन भी अपना सिर धीरे-धीरे हिलाती थी। 


नानी को स्वेटर बुनते-बुनते नींद आ गई। 
ऊन का गोला नीचे लुढ़क गया। 


हर डे 
गोला लुढ़ककर मुनमुन के पास पहुँच गया। 
मुनमुन ने उसे गेंद समझा। 


४॥॥४॥॥॥ है.) 
मुनमुन ऊन के गोले से खेलने लगी। 
उसे गेंद से खेलने में मज़ा आता है। 


ऊन का गोला यहाँ-वहाँ लुढ़कने लगा। 
मुनमुन उसके पीछे-पीछे भागने लगी। 


ऊन का गोला छोटा होता जा रहा था। 
मुनमुन उसके पीछे-पीछे भाग रही थी। 


ऊन का गोला खुलता जा रहा था। 
खुलता जा रहा था। 


थोरी-थोडी ऊन मुनमुन के पैरों में भी फँस रही थी। 
मुनमुन उसको पंजे से निकाल देती थी। 


क**:०-ह ८. 


गोला लुढ़क-लुढ़क कर छोटा-सा रह गया था। 
मुनमुन उसको पकड़ नहीं पा रही थी। 


गोला जब पूरा खुल गया तो गायब हो गया। 
मुनमुन परेशान होकर गोले को ढूँढ़ने लगी। 


के 3 अन्न की 
- हक हा हा 
मुनमुन कभी आगे देखती कभी पीछे। ._ 
पर गोला उसे मिला नहीं। 


. मुनमुन भागकर नानी के पास वापस चली गई। 
नानी अब भी गहरी नींद में सो रही थीं। 


[स्तर 2 
उतर) 
छूतर+ 
नेट 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रश्िवाण्ण परिषय 
रु. 0.00 0088 00000 07 &00॥॥00॥ ॥&88आ#0॥ (४000 


वह 978-8॥-7450.89%-6 (बस्तत-सैर) 
98-8॥-450868-3 


वन संस्काण : आुका 2008 कार्तिक ७छ, 


रपरण : देखकर 2३७ पैष 99॥ 
& रुटीन शौक अत धान और प्रशिक्षण सौ 70# 
ह० हा कक 

'ुस्तकपाला निर्ाण समिति 


ंचन सेठ. कृथ्ण कुमार, ज्योति जेल, दलदाल सिफन्मल. श॒क्रेश काली: 
'उाधिका मेनन, शालिनो शा, लता पाडडे, स्वाति वर्मा. सारिका बाशिष्ठ, 

'सौष के, खोषिका ्लैशिक, शुसोत शाक्ष 

सदस्य-सम्न्ययक - लतिक गुप्ता 

अिज्ञकन - जोफल मिल 

न्‍्ज लघा आवरण - निधि बाधक." 

'ऑ.डीपी, ऑपोडर - अल॑ता पता, लग चौरती, आल गुणा 

आधार ज्ञापन 

अफसर कृष्ण कु. स्टसक, ता सैंक अतसधात और परत पर, 

' ले; फेस! नह का. संकुस विवश, कलश शैचिक पी 
था, एन शैक्षक अनुसभात और ्रशक्षण फीचर, ना दिल्‍ली: ऑफेसर के. के. 
कक विश्वमध्यक, एरोथर शिक लिन, कोण शैक्षिक अतयुसजन और अरिकषण, 
अर. रई हिल: गए एम कर्ण, विभागध्यक्ष, घणा लिधग, तक किक 
तन और तरशिक्ण फट. नई किले ्रतेणर गंगाल साथ, अध्कक हिना 
सकल ैल, एप्टय रैक अतुसधात और प्रिक्षण पार, नई हिल्‍लो। 

'सा्ीय शी साचिलि 

 आक वार, 3, पु कुल, महल की और ही 
_रिलमशतव, वार ऑकेलर कहा अब खान. विभगाध्यक तीर अध्यकन 
हित, जा सिलिया फ़्लाभिय वदिलल डा. आप. डर, हि विभा.. 
से कितवाषयाला, हिल खाशबनम सन, बा३ओ.. आहएल एवं एक एस. 
सं सु तक हम, निदेशक, नेशकक बुक कल, नई देललौ: औ रोहित पलक, 
दशक, साहा, कुक 

आकीशाूकफयृछ हा 88 8 शी 
सहन |विधत अत, ए् तधक आतुकधा कर ऋरशिषण प्‌, हे अर का, 
सर कह ॥0७ ग्ठ लत कण कंटन लिए के ले ७५ कि एज 
का 2000 हा कटा 


पाई ग्रह 


क्रइ-हा-0450-8690 


फणणक था कसा के मत गण ४ छत का से जा पक 
उसकी, कहे, जगत सआकिप अचूक कि अ कि गे हु. 
उमा शक गरम नम बीलदणमबदश 


सलाह ॥ ०, के जन" कान के जननन 
है (अाी 0,, थ हा मर गो का ॥॥ 0७ चेन | ॥उ&अ७ 
+ 8 ।0 कह पर #े कललल, शक, >हणी ॥ सब और ५0 0 
> सहमत कथन मन नम, आता 000 0 छत (करवा 
है अल न 3० हा जापण मजे जान का ह० 
कह 2०० 

3 
अमन स्वचेण 
न्‍्जगर 


हिच-हिच हिचकी 


५ 


एक दिन मम्मी ने कचौड़ियाँ बनाईं। 
रमा ने पूरी चार कचौड़ियाँ खाईं। 


रमा को ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगीं। 
हिच-हिच-हिच-हिच 


दादी जग में पानी भरकर ले आईं। 
दादी ने खूब सारा पानी पीने को कहा। 


रमा ने पानी पी लिया पर हिचकी नहीं रुकी । 
हिच-हिच-हिच-हिच 


पापा ताली बजाने लगे। 
पापा ने गाना गाने को कहा। 


रमा ने गाना गाया पर हिचकी नहीं रुकी । 
हिच-हिच-हिच-हिच 


प ५ भैया ने सिर के बल खड़े हो जाने को कहा। 
भैया ने रमा को सिर के बल खड़ा कर दिया। 


रमा उल्टी हो गई पर हिचकी नहीं रुकी । 
हिच-हिच-हिच-हिच 


| ५8 
मम्मी भी रसोई से बाहर आ गई। 
मम्मी ने कदम-ताल करने को कहा। 


हक) हर ; 


रमा ने ज्ञोर जोर से कदम-ताल की पर हिचकी नहीं रुकी। | 
। हिच-हिच-हिच-हिच 


तभी रानी रसगुल्ले का डिब्बा ले आई। 
रानी ने कहा कि रमा ने दो रसगुल्ले खाए हैं। 


रमा ज़ोर से चिल्लाई- नहीं। जुर 
वह बोली- मैंने रसगुल्ले नहीं खाए। 


यह बोलकर रमा एकदम से चुप हो गई। 
सब लोगों को हँसी आ गई। 


आर | न कि 2240 पद 
सबने देखा कि रमा की हिचकी बंद हो गई थी। 
हिचकी गायब। 


रमा एक और कचोौड़ी खाने बैठ गई। 
घर के बाकी लोग भी अपनी-अपनी कचौड़ी खाने लगे। 


ः ] 


स्ता4 
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अकण सरैकाण । असम २०१8 रार्तिक (330 
इलकृंण २ दिसब 209 गैष ।9 

तक नेक अतपणार जे अंशहण उतर 70 

020४४ 

पुसतकूाला निरषाण सयिति 

'कंच सजी, कृष्ण कुपा, ज्योति सी उलदुल विश्वास, भुकेष सालबंध, 
हि बन खाल शो लता शब्द सात कर्ज सात वि, 

सोम कुमारी, सोनिका कौशिक, सुदील शुक्ल, 

असन-फापनवक - लतिका पुका 

अचि्रंकन - कृततिका एम. वहा 

कलण शा आवरण - लि बाधवा 

पी, अपरटर - अर गुल चैध्त, अल गुल 

आधार ज्ञापन 

कहे पल सदा ह्ण कलन इयर को धणलाण की 
लक आय हा हक लागत कल तो कहना 
लक गा कक मदन ऋ अंशहन फीचर हलक; रोक के के. 
_बशिष्ठ, विभागाध्यक्ष, प्राभक शिक्ष' विभाग, रष््रीष शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
कह हज कर एन रा विष, पाक दिया तदौब शेहक 
अल और ऋण अर यम हित अकाल का. अजय, तक 
अल की हा कजन कह ही गज लिन 

राष्ट्रीय समीक्षा सबिति 

3 करार जब, ०७, सं कली, पहला फंसे आहट हि 
वात ७ पक को हाल पाठ दिधाणाबओ मेलब जज 
लि सिलिय लाया, हल, सं अल कह हि कियण, 
हलल हरशलल दिलले! था शक सता, वी, आएथ शव एक, 
अर्थ: पक तहत हा, निशा, कोलल कर दर शव किले ही पका घी, 
32285) 


कज 
अंक किस में साथ, स्ण धर उतराधा और पकिल्न पी के जन, 
जा हलक ॥|॥॥६ फ़ण सार का पहल ही कै, ही 23. हदिक क. 
सर कण आकर गाल 


छाए भाड-8-7450 898-0 (कक है) 
का-हर430870:6 


ताकत क अमकाल किए के आाकता 
> कलम कल ४ व्लीर गई नी काल ७ ७॥ को 0 
"(86 ॥0 फह कई ने फसथाण होआ, कक ॥ लाई अल» 
न ० 
+ जा मे का पा जाकत वन 30824 कर पवन 
५ हब बज लि पल जे लग जे जला 0० 
जप 02008 
+ शलमा भोले शक जलता ह। चर । हाय, 


न्‍अ्ाशन रकजेए 
अल, शक बिच । भे शबकूलर.. चुका उबर अधि: किक कुक 
सक्य कहएक.. । कक उप... भर स्व पक पीता पत्ती 


काजल. माधव मोनी 


एक दिन काजल और माधव खेल रहे थे। 
. खेलते हुए उन्हें कूँ-कूँ की आवाज्ञ सुनाई दी। 


काजल को वहाँ कोने में एक पिल्‍ला दिखाई दिया। 
पिल्‍ले को कई जगह चोट लगी हुई थी। 


224 
माधव ने पिल्ले को प्यार से सहलाया। .. 
पिल्‍्ले की चोटों से बहुत खून बह रहा था। 


काजल दवाई लाने 
माधव पिल्ले को प्यार से सहलाता रहा। 


काजल और माधव ने मिलकर पिल्ले के घाव साफ़ किए। 
फिर उसके घावों पर पट्टी बाँधी। 


०... 


कु >> _& ; 
काजल और माधव रोज़ पिल्‍ले को देखने जाने लगे। 
उन्होंने उसका नाम मोनी रख दिया। 


मोनी अब ठीक होने लगी थी। 
वह खड़ी होकर खुद दूध पीने लगी। 


दोनों मिलकर मोनी की पट्टी हर दूसरे दिन बदलते थे 
काजल और माधव उसके घाव भी साफ़ करते थे। 


मोनी अब काफ़ी ठीक हो गई थी। 
वह दौड़ने-भागने लगी थी। 


मोनी काजल और माधव के पीछे-पीछे भागती थी। 
वह उनके साथ खेलती थी। 


माधव नीचे बैठता तो मोनी उसकी गोदी में चढ़ जाती। 
मोनी को काजल और माधव की गोदी बड़ी पस्तंद थी। 


्ट 


मोनी ने उनके घर का रास्ता भी देख लिया था। 
मोनी खुद ही काजल और माधव से मिलने आ जाती थी। 


मोनी अब काजल और माधव की दोस्त बन गई थी। 
वह उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। 


बड़ा है साझा 


प्रव्ण सकण : अस्युष ७0६ कार्तिक 0990 
वरदरण / दिफकर 2009 कौष का 

“ले अधक जोश जी खा कल जा 

शत जता शाप 

'कंड्ल सेठ, कृष्ण कुष्ा, जोर सं, दल किला, सुकेश सालो: 
के कट जन शक हा यह नो लाता जग, 

खोश कुमार, सोतिका कौशिक, सुशील शुक्ल 

सवत्थ-सल्यपक - लत गुणा 

'िशंकल - किक एक नहला 

'खन्‍्णा कचा आवरण - निधि बाय 

कं, ऑन « तक पर जन कप, आह पक 

आपार ज़पन 

यकीन हि वाद शहर जनक हे खा की 

3 हल, फेक कश्यप भप क्लिक, कप शौकक जग 
हा, शोह शौक अतु्आर ओए यम फ्  फलल पेय के के 
अशिष्ठ, विधागाध्यक्ष प्रा्तिक शिक्षा विनाग, पष्ट्रीय मैजिक आसंधान और प्रशिक्षण 
अं, न हल पके कान कर्ण, विधरान्‍म काया किणा री शेफ़क 
अतहपा औष परशिक पा  रलली प्रेस! मद बा कष्थ, रोड 
अ्नशल हो शान जोश अलग आर गगधा गहन आज, 
रादीव सकष साध 

हे अंक शव, अध् पर वी, कया गाते और # 
अिल्लभनना: चरण फोन का, पाना: ऑचड आवक 
अप, कण हल्म पति, छल्ले छ. अपर से हरी मा. 
कला वननाजत चित घपण जिस, ५ अर पर एकएद, 
के खत व हा लिताक, शत कु दा हलके को बहन कक 
सिक्का, का 


कर 


(७७ फ़ा कु 


फ़छ३ पर४-8ा-7450:898:-0 (ककछा-हैर) 
आहडातवआऊत-ऊ 


57200 


रत आए के जला धिशा के काल 
77770: 

+ 8 कक कन राशी शोजक गणाओ ॥ का 
फोम कर शस, झा उस, ममरमतए ४७५ जो ४४ 24॥४ 
"और >फा नि पनर सब सपा शोलमात 0०५५० 
2७0७ 

+ अमदपर उना ककक वृष क का और < 0७ सहावाआ 

अल जा किया : पी. तह. गुट ऋलतात ऑिणते: कल का 
कुल कक 2 कल गकशा.. ुक खा हक. पीर शी 


चिमटी व्ठा फूल 


काजल (2 सोफ़िया 


एक दिन काजल बगीचे में गई। 
बगीचे में बहुत सारी तितलियाँ थीं। 


तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही थीं। | 
बे फूलों का रस पी रही थीं। प्रड:-ओी 


ढ 
जल सबसे बड़ी तितली के पीछे-पीछे भागी। 
उस तितली के पंख नीले, पीले और लाल रंग के थे। 


तितली उड़कर गुलाब के फूल पर बैठ गई। 
काजल उसके पीछे भागी। क 


: तितली उड़कर गेंदे के फूल पर बैठ गई। 
काजल उसके पीछे भागी। 


तितली उड़कर चमेली के फूल पर बैठ 
काजल उसके पीछे भागी। 


गई। 


तितली उड़कर सदाबहार के फूल पर बैठ गई। 
काजल उसके पीछे भागी। 


तितली उड़कर सूरजमुखी के फूल पर बैठ गई। 
काजल उसके पीछे भागी। 


/ 


६] हा 
सोफ़िया भी बाग में थी। 
उसने बालों में फूलवाली चिमटी लगायी हुई थी। 


चिमटी का फूल गुलाबी रंग का था। 
फूल के नीचे हरी पत्तियाँ भी थीं। 


तितली उड़कर सोफ़िया के बालों की चिमटी पर बैठ गई। 
तितली उसको असली फूल समझ रही थी। 


&* ; है! 2८ ४ ... 
44 
 & कप 
तितली उड़ गई तो काजल ने सोफ़िया से चिमटी ले ली। 
उसने अपने बालों में वह चिमटी लगा ली। 


काजल चिमटी लगा कर वहीं बैठ गई। 
वह चुपचाप बिना हिले-डुले बैठी रही। 


काजल तितली का इंतज़ार करती रही। 
काजल बैठी-बैठी इंतज़ार करती रही। 


॥ 
अचानक उसके पास बहुत सारी तितलियाँ आ गई। 
एक तितली उसकी चिमटी पर भी बैठ गई। 


अनुसंधान और 


राष्ट्रीय शैक्षिक अ्रशिक्षण परिषद्‌ 
00 0000 9 80000॥00॥ कछछ॥0॥ ॥0॥॥#॥5 


वडाप 9१-क। 3१450 308:0 (कक कैर)- 
90-03 


पशम सास्काण : अततूवः :008 कार्तिक ।00 
इुनदुण + दिखबए 3009 पंच )93॥ 

8 वाौव रैंक अलुरधान ऑ प्शशण घी, 200 

0 का छत 

'फुस्तकमाला निर्माण समिति 

कंचन सेठ, कृष्ण कुमार; ल्योत सेठी. दलदुल विश्वास, मुकेह सालवंस, 
शधिका चेनन, शालिसी शर्मा, लठा पण्ड, स्वाति वर्ण, सराहा बकिष्ठ, 

सौपा कुमाते, सॉनिक बौशिक, सुरोल सुच्त 

सलस्व-सफलयक - रतिका पता 

'ित्ॉकन - निधि बाधा 

सलजा ता आजरण - लिधि चक्‍का 

टौची, ऑपोडर - अर यु, रैलम अंधे; अतुल गुण 

आधार ज्ञापन > 

'ऑफेर कृष्ण कुमार, निदेशक, राय शैश्रिक अनुसंधान और ऋरशण परपद, 

' 'हललीः प्र तक कब, सुस्त लिदगक, केदाय शैकषक जा्को 
अध्या, सौर शैक्षिक अपुसघन और रिक्षण पद, नई हल प्रोफ़ के: के. 
_अ: विध्मध्य फतोधक शिक्षा वि, रथ शत अनुरधाव और फ्रिषिण 
भरत. रब हल: प्रो राजतन्म शर्म, कियणध्यक्ष, भाषा किया, फुटरय शैगक 
अलुखधान कर प्रशिक्षण परिषद, १६ बिल्ली प्रोफिसट महक कल, आष्यह, शक 
'हंकलैपमं सेल, राम जैक अनुसंघन और परक्षण भरिषए, कई दिली॥ 
राष्ट्रीय स्ीक्षा समिति 

 अकोक वासपदी: अध्यक्ष, एव कुलतति, गहत्ा गांजे अकाल हित 
'अिसल्यालय, कं प्रेस! फरोदा. अ्यु्ला- खान, चिषशाध्प, रैक अध्यक्ष 
कार, अत्िय स्किल इस्किण, दिल्ली; डा. अपुवा्ध, रौंड हिंद विधान, 
हे क्लचनिकालय, दिल्लीः 8. अकनर छिल्, सीई ओ, आईएस. रब एक एस, 
संदध सु त्तह हस्त. निदेशक, गेशकत कुक दसट, खं दिलले; श्री यह अनार, 
कह, हि, बष्कु 

हहणए+ 23 अल 
अल पा थै सफर एन हित: पका की! अधिक पी के आह मरे 
रत 30 जज रा पहन खिफर क, जे के, सलप न चौर अर 
अक ७ 8 चुद 


फ़छ३ ग्रह-8।-7450898-0 (करार) 
कह यबड0ह72.0 


अक्‍जाए, के फनलन कील के जनक 
"कप जप दल थे जहा सन गे कली ॥॥ 06 चल (अल ा« 

+ ७ ४ ऐड, हम पाप, शो, स्वभक ॥ संग कवर ७९ 8 
न] 

_ नह घन सकल, आनकबद 3७ ७५ को ९०0उ४४4, 

वि शम३०३००००१०००००४४०० ४] 
0०208 

+ औसत लाली स्लो एज का जग ।आत आाल 

अर बबलण 

लक जलकन कि । के शजकलात.. सन बाल 4; किक कलर 

क काएक ३ कस उफ्त,.. सुर साफ अधिक : संत कर्ण 


जीत की पीपनी 


एक दिन जीत की पेंसिल कहीं खो गई। 
उसने अपनी पेंसिल हर जगह ढूँढी। 


जीत ने पेंसिल अपने बस्ते में ढूँढ़ी 
उसके बस्ते में बहुत सारा सामान था। 


बबली ने जीत का बस्ता उलट दिया। 
उसमें से गिलली, पंख, धागे, ढककन और पत्थर गिर पड़े। 


के. * थ 
जीत के बस्ते में से और कई चीज़ें निकलीं। 
बबली ने आम की एक गुठली उठा ली। 


रा ९ हे 
समीर आम की गुठली को देखने लगा। 
जीत ने बताया कि वह पीपनी है। 


जीत ने आम की गुठली को घिसकर पीपनी बनाई 
पीपनी से बहुत ज्ञोर की आवाज़ निकलती थी। 


जीत ने पीपनी बजाने को कहा। 
बबली ने ज़ोर से पीपनी बजाई। 


इतने में मास्टर जी आ गए॥ 
उन्होंने पीपनी की आवाज़ सुन ली थी। 


कि - लक 


' सारे बच्चे अपनी जगह पर वापिस बैठ गए। 
सबने अपनी-अपनी किताब निकाल ली। 


मास्टर जी ने पूछा कि आवाज़ कौन कर रहा हे। 
सब चुप रहे। 


मास्टर जी ने दुबारा पूछा। 
बबली ने बता दिया कि जीत पीपनी लाया था। 


बबली ने डरते-डरते पीपनी मास्टर जी को दे दी। 


मास्टर जी ने पीपनी बजाने की कोशिश की। 
पीपनी बजी ही नहीं 


न 


मास्टर जी बोले कि कोई बजाकर दिखाओ। 
| उन्होंने पीपनी देते हुए हाथ बढ़ाया। 


बच्चे पीपनी बजाने के लिए मास्टर जी की तरफ़ दोड़े। 
हम बजाएँगे -हम बजाएँगे -हम बजाएँगे। 


रु, 0.00 


अआष्ट्रीय शैक्षिक अचुर्सघाल और अशिवषण परिषय्‌ 
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हणाश ४७ 
'पुस्तकपाला निर्माण सपिति 

कंचन सेठी. कृष्ण कुमाई, स्थोत संठी,दुलदुल विस्यात, मुकंश आालवीब,, 
राधा मेनन, खालिनी सर. लक पाण्डे, स्वाति वर्मा, सरिका बशिलत, 

सी कु, सॉन्का कौंशक, एसौल शुक्ल 


सस्या तथा आवरण - सिंध बाबा 
'अँ.मी.की, ऑपरेटर - अलंड गुणा, रैलण सौ, मशल गुर 

आमार ज्ञघत 

जैन कप्प कार निदेशड, प्री शकिक अवुसघत और प्रशिक्षण बिक 

3 देस्‍ली; परफेका बसा शापप, सु स्विशक, अनटोय गैस पंदोगिका 
यम शव जैकिक अमान अट प्रशिषण पर, कई हिल पफैसर के. छः 
अर विध्ताध्य, प्रघक शिक्षा किस्त, एडौक सडक अतुकधान और प्रसक्रण 
श.ं हल: केसर गर्म शर्मा, जिभाणण्कक, भा विकाग री ऑखिक 
अलुमधान और फकिकण परिए; नई देश प्रफेसए वजुला मधुर, कर रिंग 
_उवशनेड सैल- पाक शी आवुलकक की विफल पी न सिल्क, 

राय सक्ीक्षा स्थिति 

अर कमी, आधन्‍क हू कुल, कात्य शाह तड़प ही 
'िरतिपालय, वर प्रेस परी: आल, खाल, वि्वणध्यत, रैक आधयक 
असिक्षण, जापवा सिला इस्तामका, इत्ली) व. आन, पड, हे बिक 
'तलो चिर्वला, 'दलै; डध्शातय सिवा, भी, आई: (व एुकएस.. 
ः सु वह हल. निदेशक. रशस्ल बुक दस, नई हिल; औऑ गत धक्का. 
कक, किक, कु 

30 “शक केश लग 

असल लवण ने साय पा कधक अनृहणन और अंश झपर, थी कक, 
> िलक ॥॥॥॥ छग अलाह कल कल किट इस 2, ॥वीडफत पा, चार. 
का कह हा मुह 
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"0 कर का ही राशी हा साहनी ॥ खत, सवा 3 ७ 
के आफ 

न पल शा शक्‍न कक रात 3४७३ जोन हा 

5 कप का तय सा छा पा जाकण ७ 

+ कि 2003 जकक करने क॥ ७ कोष २0७ 


कल रहकोण, 
न शक किन । क रकालग.. चूत कमल अल; किए कर 
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छुट्टी का दिन था। 
जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। 


2 आधा. 
उन्होंने कई सारे खेल खेले। 
दोनों ने रस्सी कूदी। 


फिर छुपन-छुपाई खेली। 
उसके बाद गिल्ली-डंडा खेला। 


बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। 
जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। 


बबली ने ज़ोर से बल्‍ला घुमाया। 


गेंद मोहित के आँगन में चली गई। 
मोहित के घर ताला लगा हुआ था। 


जीत और बबली का खेल रुक गया। 
बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। 


>> ५, कि > बह 
उसने जीत से कपड़े, कागज़ और पन्‍नी लाने को कहा। 
वह खुद भी ये सब ढूँढ़ने लगी। 


गों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियाँ इकट्ठी कर लीं। 
बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। 


बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया।. 
गोले को सुतली से कस दिया। 


४ न््ज्छा 
दोनों की पसंद कौ गेंद बन गई। 
खेल फिर से शुरू हो गया। 


इस बार बबली ने गेंद उठाई। 
जीत ने बल्‍ला उठाया। 


पे है! कप &9 
बबली ने गेंद फेंकी। 
जीत ने ज़ोर से बल्‍ला घुमाया। 


बरक 


गेंद खुलकर हवा में फैल गई। 
बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। 


बबली उछल-उछलकर आउट-आउट चिल्लाने लगी। 
वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट-आउट कहते हुए दौड़ी। 


स्तरः 
] 
'ट्तर4 

राष्ट्रीय शैक्षिक अचुरंधान और प्रशिदाष्ण परिष्‌ 

रु, 0.00 ॥४॥00 (00॥00 0 &0000॥0 ३88&क्ष# ॥४० ग्रह 
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वश सॉककाण : अब 2096 कार्तिक ।छ0 
कशफुण : दसकर 2009 रोष ।9॥ 


6 राव रैक अलुसकान और परशषण पाए, 8. 


'प्तकमालल लिांण सिर 
कक से, कृष्ण कुमार, ज्योति सेटी, दलदुल विस, पुरे सालबीब, 
कल मेक: कली का, लक पा. सवा कर्क, स्का शिष्ठ, 


_कपकंपकी, अिलेडर - आधंक शा, अली किक, अंशुल जला 
आधार ज्ञापन 

मकर कृष्ण कु, दशक, गाव मीक्षक अनुसधन और क्षण पा, 

'ई हल: केस हु कापण सु किक, कैलौष गैशिक प्रजॉफस 
सत्य, रा शौधिकू अनुसकन औए प्रशिक्ष पर, नई एलल॥ प्रेस क के. 
कर विधायक, परतेपक डिक लिप, रब शैक्षिक अपार और फिकण 
अर, नई हल्लीः परफेसर मर शर्ा, विसाषध्य४, का विभाग, रापौष हैक 
अमन और फशिकषण फॉर, नई हली: प्रोफेसर पंग्ला गा, आज, रौडेग 
अंकल सै, एफ्ट्ीय जै्िक अलुसकषन औए प्रशिका परिश, नई रिल्‍्ली) 

_राष्करच फ्षक्षा साचिति 

औ असोक चाप, मध्य, एव कुलपति, काश्सा चंपी ऑरडरय हित 
अकाल, «७ पेश करी आशय कान, विश, रैम आला 
'िफ, सका स्तिलआ इस्‍्लकैक, पल; गा. आप, री. हे किचा. 

'हलले विलवाणधालद दिल्ली डाशकनम सिका, सो. आई, एव एफए.., 
'ुई: सै [काल कस, निशक, उेललल दुक दस. खा हिल; हे गेकित घतकर- 
दशक, रिक्त, सु 


'ंकषक अलुराधात ओर प्शेषण जाप, भी आद कई... 
3 0 अप शक पक चिकन कक, के 28. स्वत परे कह 
जप अआ० झत पूछ 


॥8॥ 97-६8] -7350-398-0 (कल) 
हक 2480-04-4 


री आओ, के इ्हन लिप के लक 

पिला दिन थी अ ए० तय का 0७ के; 00 जज 

4 कह सहन कल मत ॥ न कक ० ०० 
जग का 

+ पा दर लए पीर पाक आतरलर 2७ 0५ कोर ाधयाह॥4 

"ै असल कल किक परत कह 4७७. कलणाण का 

जनम भा जला चुत का हर जीत (तल, 


अल सकी 
अकाज, अमान किक ८ ऐ पनफुध्ण. पु अपन वॉक; कक कसर 
कल शपाक...। करए तक... पुका वार खफा ६ पक कोल 


हमाशे पतंश 


5, 8 


मिली की मम्मी 


एक दिन मिली छत पर गई। 
आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ रही थीं। 


मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। 
वह फ़ौरन नीचे आ गई। 


मिली ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा। 
अर में पतंग नहीं थी। 


मिली यह सुनकर खुश हो गई। 


मिली माँ के साथ पतंग बनाने लगी। 
वह कागज और गोंद ले आई। 


शनि 
माँ कैंची और तीलियाँ ले आईं। 
दोनों मिलकर पतंग बनाने बैठ गई। 


माँ ने कागज़ काटा और तीली मोडी। 
उन्होंने मिली की मदद से तीली कागज़ पर चिपकाई। 


फिर उन्होंने पतंग के बीचों-बीच दो छेद किए। 
ये छेद्‌ माँशे के लिए किए थे। 


कक 
मिली ने पतंग के कोने पर अपना फ़ीता लगा दिया। 
उसने फूँक-फूँक कर गोंद सुखा दी। 


दोनों छत पर पतंग उड़ाने पहुँच गई। 
माँ ने छेदों में माँझा डाला। 


मिली ने चरखी पकड़ी। 


माँ ने माँझा ताना। 
थोड़ी देर में पतंग आसमान में उड़ने लगी। 


उनकी पतंग बहुत ऊपर चली गई थी। 
मिली ताली बजा-बजा कर कूदने लगी। 


तोसिया भी अपनी मम्मी के साथ पतंग उड़ा रही थी। 
.. दोनों पतंगें साथ-साथ उड़ने लगीं। 


माँओं की पतंगें खूब ऊँची उड़ रही थीं। 
तोसिया और मिली हाथ में चरखी पकड़े डछल रही थीं। 


रू.0,00 


डष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
॥७0॥8॥ (00॥0॥ 0 &000॥00॥#छ&#0॥॥0 ॥00॥0: 
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सी औकषक अखधाव और घरिकण पर, शक 

कफ 

कमला निर्माण समिकि 

कल सही, कृष्ण कुपर, ज्योति सके, टूलदूल विश्वास, शुके मालकषप, 
उन शालिनी रथ, लता पाणड। स्वाति करो, साहिका चरि्छ. 

आफ कुमारी सोनिका कौहिक, सुशील शुन्‍त 

सबस्व-सपलयक - लतिका गुल 

'सिझकन - कक शशि 

'ख्य राधा आवरण - चिंच खा 

की, अिकर - आन पुणा,कतान चल, जल व 

आभार ज्ञापन 

फेस कृष्ण कुमा, जैक राव शैक्षिक अवुसधार और फशिशषण पर, 

' हिलले; पफेसए कथा रूम, सका किक, कटी मौकक फेक 
लय दौर शोक अत ओर अशिकषण पल न हल! फोक के को. 
अत. कनाडा पड नम कलधान औ किशन 
का. नई दिल परेसर उसका फ् लिपणध्य&, गाण विश, पी पर 
अ्ाकजत औए अधिक शक नह कल अकग: घयुण का: बज करिए 
अल के, राव क्षण अतुसान और परशिक्ष पी. श किली। 
स्टीव समा सबिति 

अ अक करती, ऋष्य॥. प् कफ, खातया पापी ऑ॑दौ॥ हछ 
अिल्वधणातव वर्धा रे करत असल खान, चणग ३, शैक्षत ला 
अंधणा, आधिक सिनिक एलामच, रे! उ. अप. ता. फत चिया. 
3 विशाल, दल्‍ले। स/जवरम सिला, मई आल. एबं एफ, 
४6 से ससल हम, सिकक, वा चर र आ हिल) औ गत (लत, 
शिक्षक, हिला, जगह 

3० कषणएप्कण काल है 
अंक सच ४ ५, एव कक साधा को हर काम, थी जाइल का 
3 लो 06 का जगा कण आज जीत क्र व. रहलभा की सर. 
जार छा व 
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 अस्णन शा के वश) €। फोन /आ- जु 


न फतह का । क हलक. कण उहपणन ऑ्क 
कर काजल 5 कस जपत.... कस न्यास अध है 


बशएरबत 


थे 


तोसिया मिली 


एक दिन तोसिया और मिली ने शरबत बनाया। 
दोनों ने पानी में लाल-लाल शरबत घोला। 


शरबत में चीनी भी मिलाई। 


उसमें खूब सारी बर्फ़ डाली। 


“2 5 22) 
तोसिया और मिली शरबत पीने बैठ गई। 
वे शरबत पीते-पीते बातें करने लगीं। 


तोसिया हाथ हिला-हिलाकर बात कर रही थी। 
उसका हाथ लगा और शरबत गिर गया। 


मिली ने तोसिया को अपना आधा शरबत दे दिया। ॥ 
दोनों फिर शरबत पीने लगीं। 


का 5%<>295-35 श 
तोसिया की नज़र गिरे हुए शरबत पर पड़ी। 
उसे गिरा हुआ शरबत बादल जैसा लगा। 


तोसिया ने शरबत में कली घुमाकर मछली बना दी। 
उसने मछली की पूँछ भी बनाई। 


मिली ने गिरे हुए शरबत से फूल बना दिया। 
फूल के नीचे दो पत्तियाँ भी बनाईं। 


तोसिया ने फूल मिटा के सूरज बना दिया। 
तोसिया ने सूरज की लंबी-लंबी किरणें बनाई। 


फिर तोसिया ने एक नाव बनाई। 
तोसिया ने नाव पर एक झंडा बनाया। 


श् 


| 


मिली ने उस झंडे में से एक पतंग बना दी। 
तोसिया ने पतंग की लंबी डोर बनाई। 


वह पतंग की डोर को पूरे कमरे में खींचती रही। 
मिली उसके पीछे-पीछे चल रही थी। 


कु ०, .+बपरवीिन 
तोसिया बोली कि ममता को बुलाकर लाते हैं। 
उसको यह सब दिखाएँगे। 


तोसिया और मिली ममता के साथ लोटीं। 
शरबत की पतंग और डोर तो गायब थी। 


उन्होंने देखा कि मुनमुन सारा शरबत चट कर चुकी थी। 
तोसिया और मिली ज़ोर-ज्ोर से हँसने लगीं। 


| 2074 
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छाप शैकक अतुमभार और प्रशेण पी, 200 


फुलकमाला निर्माण स्िति 
कंचन सेगे, कृष्ण कुमार, ज्यं्ि से, दल॒ल विश्वास, गुकेश शलथीक, 
पका पेकन, शालिलो पा, सम पाणदें, सता कर्पा, मिका लक, 

सौषधा कुमते, खॉका स्लौशिक, ुशौल शुक्त 

सदस्य-स्लन्कयक - लकषका गुणा 

अिशैकल - विधि बाधा 

सल्जा ता आवाण - सिधि वाधवा 

डीबी, ऑफोटा - अलंक पुपा, अहल गुणा, साषा पाला 

आभार 
'जोफमर कूल कु. निदेशक, राह शौक्षत अतुरधाव ओह शिक्षण किक. 

' हिलली; प्रोफेसर वसा का, संदु्त नेशक, कैली शौक फरोयोगिो 
_अध्धा, रो लौकक अलग और प्रषण पद, व दिल्‍ली: क्रो के: के. 
ष्ड, विशाण्, प्रतभ्क कसिक्त विभान राय शैक्षिक अनुंपन और ब्रश्ण 
चर, कह हल्‍्लोः जे! एयमत शर्म, चभाणाण७्, था विभाए, प्र शैक्षिक 
अधरधान और फकणण पर, चं दिललो: फेस घंसुला पा, अध्क किंग 
'इंकलपे पल, गाय शीलिक अलुक्षा और प्रशि्ष परिए, गा दि 

राषीय स्थथीकषा जधिति 

अशोक वाजपेयी, अध्यब, पू्व कुलपत, भाग गांपी अपाीय हिंदी 
'िल्मकणालन, चर, फेस फरीश, अाा: खत, विशाता्णक, रोम लवण 
'िपाण, सयपण लक फ़लापिक, हिल्ली: वा. अप. ऐड, हरी विन. 
| विशाल, लिललर छापाकाम किक, कई ओ., आदशक: रब पक. 
कु: सु ताल हक, निदेशक, नेशक् कुक दाह र् दिल्ली: क गेहित धतकर. 
िकषक, हक, रु 

रात कम ज गर 

अर विक्षा थे शक, एन सके अतुल के करत कल के अतनन सन... 
स्पेन #०06 जब मनी जम «हम कक लीन कक वर. 
अक आ॥ ले कुछ 


३ 97४-8।-7450-398-0 (करह-#) 
श%8॥-3450 २065 


सं 


फट से, के समादन पिन के काम 

>+ जैक कक 4 आए भर 5 कल ॥0 8 न (७॥ उतना 
30 8 फोह के है कक हज # चण कण आह 

200० 

_ न हल कण साल नमी व्यपण त0॥७॥ आप :तयाथाम 

"जन ७० 2५00७. 

_+ असल अमल, जल, कणाते ७ ७ कोष (॥७ तल 

शम्काल सके 

अल फसकाल किला ५ जे हजकालन.... चल जान ऑधाा। कल कूल 

पक सकी दहला जप... पड शत अधिक । कण शोक 


वे सब पास के एक पार्क में गए थे। | 


पार्क में सब खूब दोड़े ओर कूदे। | 
सबने खूब सारे खेल खेले। ;। 


के 


' खेलते-खेलते 
सारे बच्चों को ज़ोर से भूख लगने लगी। 


दीदी खूब सारा खाना लाई थीं। 
| उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया। 


क दीदी ने बड़े-बड़े डिब्बे लाइन से लगा दिए। ! 
डिब्बों पर बड़े-बड़े चमचे रखे हुए थे। 


दीदी इधर-उधर कुछ ढूँढ़ने लगीं। 
वह बर्तनों का झोला घर भूल आई थीं। 


खाना खाने के लिए बर्तन नहीं थे। गे 


सब शोर मचाने लगे। 


मदन बोला कि पत्तल बना लेते हैं। 
पत्तल पर खाना खा लेंगे। 


2 / 
जमाल ने पूछा कि पत्तल कैसे बनेंगे। 
मदन ने कहा कि पत्ते बीनकर ले आएँगे। 


& ० थक जय. 
सारे बच्चे पत्ते लाने दोड़े। | 
सबने नीचे पड़े हुए साफ़ पत्ते बीन लिए। ॥ 


हू. अर अप 
जमाल बड़ के पत्ते बीन लाया। 
मदन भी बड़ के पत्ते बीन लाया। 


८ 9 ॥ ध् 
पूजा ढाक के पत्ते लाई। 
राजा भी ढाक के पत्ते लाया। 


सबने मिलकर पत्ते धोए। 
पत्तों को सींकों से जोड़-जोड़ कर पत्तलें बनाई। 


रानी हाथ में नीम की पत्ती लिए खड़ी थी। 


हँसने लगे कि नीम की पत्ती पर कौन खाना खाएगा। 


दीदी ने कहा कि चींटी खाएगी। 


सब हाँ: 


रु, 0.00 


अष्टीय शैक्षिक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण पब्चिद्‌ 
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डण सलैकशण : अक्तूबर 200॥ कार्तिक ।930 
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(8 री ककषक अपुरजत और जशिक्षण कौ, 0७ 

० छा पक 

चालक लि सािति 

कं सेकी, कृष्ण कुमार, ज्योति सेल, एलन चैस्तास, मुकेश खलकग, 
पका मेक, साल शा, लता शब्ड, स्वाति यरस, सारिका बाण, 

सोम कुमारी, सॉनिका कौक्क, सुकल शुब्ल 

सबस्थ-समखयक - लतिका गुप्त 

अवककल - जोएल शिल, 

सल्या सका आवरण - निधि वध 

'डी.ड,.धी, ऑषर्टर - अत पुल, वीलम चैघर, अ्यूल गलत 

आधार ज्ञापन 

फेक: कृष्ण कुमा. लिेशक, ए्रोध शक मतु्धा और प्रशिण पर, 
हिल: प्रेस वहा कार, अंक तिदेनक, केलरज औड्क पोषक 
सध्यक, राय शौक अतुसधर और प्रशिक्रणपरिषर. नई हिल्‍ली फेक के: के. 
छह, पा्भक किक विष, सदौक कक अत और परिबंण 
सरल, कई ।हललौः परकेसर फतजनय रा, विधगाध्क॥, भा विन, पक शौतिक 
अदला अके ि्षण फीतल न िलडे; ऑएआा संकण नाता, भा कि 
कल कल, रा शैक्षिक अतुसधत और गरशि्ण फोर, ख रिल्‍ले॥ 
राज स्पा सबिति 

सं अशोक वे, अध्यक्ष व कला, महत्मा शांे अतर्तदो हि 
िकपकफलथ, का ऑफ सता अत थाप, गायक ौ्षक अध्यपत, 
विस, जामिता मिलिया इस्लापया, दिल; डॉ. अपन रेड हित व, 
'हतल ।धर्वायधालय दत्ता: ड. शबरण सिह, सो, आइएल, एड एफ. 
सु; यह कृहहत हरईत, विद, नेहलल चुक दर, खँ दिल्ली: औ रोक! धन, 
कक, हार, जब 

अकरबएपकेचक 3 न 
अल विस मे सिय, राष्ट्र शक अतुका और अऋकेधण चर, थे आर जाए 
3 लत ॥॥0॥ अत गरलाणत कण रह फरोट रस डी. हराएयल सा, खापह 
७७ फ़ सह 


585 शाह -7450-898-0 | जैर) 
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सरहन८# के जलन विजन के जल 
>+ एूओई आप के थ आर न ले ७०8 जोर ॥॥->2तछ 
> 8 0 कह के कर शक कोड गण ॥ सवा कक थ 44 
(8030, 

> कम ० न मत काम, आल ४0 ७६ ओोष 0७ २५५७ 
है पेन कण कल उन का लाए पल शाआव 
जन 2 था 

है अपन कण अवकाश) 
अल्प ब्वकेग, 

अंक ऋहत भैलाण / # हमतमा.. घष्क अधारन वपिकमो कण कण 
जरू काफक..। की डबल... सुष्य ्याता अफक : फौषक को 


जमाल 


चावल 


ःमक़्न 


एक दिन जमाल के घर कोई नहीं था। 
मदन उसके घर खेलने के लिए आया हुआ था। 


न्‍ लि कर, आन... ३) 
उन दोनों को जोर से भूख लग रही थी। 
रसोई में कुछ भी पका .हुआ नहीं था। 


जमाल ने सारे बर्तन 
मदन ने डिब्बों में कुछ खाने के लिए ढूँढा। 


उनको खाने के लए कुछ नहीं मिला। 
दोनों सोचने लगे कि कया बनाया जाए। 


मदन ने कहा क्रि चावल बनाते हें। 
जमाल को भी यह बात पसंद आ गई। 


जमाल ने ऊपर चढ़कर चावल निकाला। 
उसने ढेर सारा चावल पतीले .में डाल दिया। 4 


न्‍ मदन ने लाल-लाल गाजर छीली और काटी।...._ 
जंमाल ने हरी-हरी मटर छीली। 7 


मदन ने आलू और प्याज्ञ भी काटे। : 
जमाल ने चावल धोया और पतीले: में पानी डाल दिया। 


ष ह्‌ह, 5 
जमाल ने पतीली आग पर चढ़ाई। 
मदन ने चावल में कटी हुई गाजर डाल दीं। 


न्ह्ह्क्षे जज 56 ४ 
हे अत 0 // 

जमाल ने पतीली में प्याज़ डाल दिया। 

वह पतीली में झाँक-झाँक कर देखने लगा। 


अल >> 5१ 
मदन ने देखा कि पानी उबलने लगा था। 


दोनों पीले-पीले चावल को उबलता हुआ देखते रहे। 
मदन ने चावल निकालकर जमाल को चखाया। 


'जमाल को चावल कच्चा लगा। 
उन्होंने चावल को और डबाला। 


कस 
दोनों चावल खाने बेठे। 
मदन ने ऊपर का चावल लिया जमाल ने नीचे का। 


मदन के चावल पीले-पीले थे 
जमाल के चावलाकाले-पीलेथे। 7 


रू, 40.00 


डष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्तण परिषय्‌ 
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॥ड0३ ०7४-४। -450-89॥-0 (बत्-बैर) 
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शघण सॉकरण / अक्तूबर २006 कार्तिक 930 
तकृण : दिसंबर 2009 चेष 8 

' रो हक अत और प्रभिवण पर, 00 

'पुसतकणाला निषमाण सचिक 

कंचन सेको, कृष्ण कुमार, ल्‍्योति चोली, दुहदुल विल्वाम, मुकेश गालच, 
अधिक मेनन, सालिरी शम, लता पण्ड. सथात यर्स, स्वासषा वॉक, 

'सोख कुमारी, सोबिका कौशिक, सुलौल शुक्‍्त 


खन्‍्ज तबा आवरण - 
पी: ऑप्पेडर - अर पृ, गलम चंधर, आल गलत 

आधार ज्ञान 

'अफेय कृष्ण कृ्ण, लेदेशक, रा शौक अनुसंधान और फ्रकएण फौष, 

'च हल्ड; प्रेशर बा क्षय सात निरेबक, केल्टैय औकिक शौधोपकी 
अत्था, राव शैक्षिक अलुसंजर और ्शिक्ण परिषद, नई हिल! रेस के. के. 
_अशिण, विधापध्कक, पर्तधक किम चिता, सदी औहक अलुकंधान और प्रशिकष 
फल, कई हिललीः केस! यसकत्ण रा, फिषषाध्कथ, भा वशाब, गदीव रौधिक 
अलुभार और धििक्षण परिषद नई दिल; पके सकता आा, आण०8, सी 
बला बैल, पा शैक्िक अनुमधात और प्रकरण करिए. च॑ दिल्‍ले। 
साखयौस सपीक्ष सहित 

रे उक्तक चावल, व, एस कुखरत, महा गा अल ही 
3िलमरहथ, 3 अकेला पका आता जाग: विधायक, कीक्षक अध्ययन 
अहम, आमिय विकिय इ्लासया, दिल्‍ली: हा. अएकॉक. रेड हि स्थाग. 
कटनी िरजलला, कितनी हऑॉ. शधतल किन, सी... आएक. एब ए.९६ 
अदा सुओं तु हस्त, निवेशक, नेकाल बुक कर, ना दिल्‍ली: ओ रोहित बला, 
लेक, शिमत. बे 


उकाण॥ विष 4 आ#क८ तर ऑफर बलुणकन ओोए क्षण फल के गक्‍र के 
> न किए 3200 ० रात हर जप सटे डी... इहीरपल का, महरर. 
अत 3008 इक पक 


58 978-8।-7450-398-0 (कक डेट) 
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एक दिन मौसी नानी बनाना सीख रही थीं। 
दोनों आँगन में चारपाई डाल कर बैठ गई। 
मुनमुन चारपाई के नीचे लेटी हुई थी। 


उन दोनों के पास खूब सारी ऊन और सलाइयाँ थीं। 
नानी ने अपने घुटनों पर नीली ऊन की लच्छी चढाई। 
मौसी ने अपने घुटनों पर पीली ऊन की लच्छी चढ़ाई। 


नानी ने हाथ घुमा-घुमा कर नीले रंग का गोला बनाया। 
मौसी ने हाथ घुमा-घुमा कर पीले रंग का गोला बनाया। 
मुनमुन ऊन के गोलों को ध्यान से देख रही थी। 


नानी ने मौसी को फंदे डालकर दिए। 
मौसी ने मोज़े बुनना शुरू किया। 
मुनमुन चुपके-से चारपाई पर चढ़ गई। 


व्फ्ल्न्क् > 
मौसी मोज़ा बुनने में लगी हुई थी। 
मुनमुन ने गोला नीचे लुढ़का लिया। 
वह गोले से खेलने लगी। 


जब ऊन खिंची तो मौसी ने गोले की तरफ़ देखा। 
उन्होंने मुनमुन को गोले से अलग कर दिया। 
मौसी ने गोले को लपेट कर गोद में रख लिया। 


हे मौसी फिर से मोज़ा बुनने लगी। 
मोज़ा थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा था। 
नानी ने सिलाई पर गुलाबी ऊन के फंदे बना दिए। 


मौसी वापस बुनाई करने लगीं। 
बुनाई में अब गुलाबी ऊन भी आ रही थी। 
गुलाबी गोला भी हिल रहा था। 


मौसी की बुनाई में गुलाबी फूल दिखने लगा। 
मोज़ा काफ़ी लंबा लटकने लगा था। 
नानी ने अपने लिए एक सिलाई पर फंदे डाल लिए। 


नानी ने भी बुनाई शुरू कर दी। 
मुनमुन फिर चुपके से ऊपर आ गई। 
वह नानी के गोले को नीचे ले जाने लगी। 


नानी ने मुनमुन के मुँह से गोला छड़ाया। 
उन्होंने मुनमुन को अपने कंधे पर बैठा लिया। 
मुनमुन उनके कान पर अपना मुँह रगड़ने लगी। 


हज (हि के ६ कप 
887: # 3 


+६-6-::--5 


नानी ने मौसी का मोज़ा हाथ में लिया। 
उन्होंने मौसी को फंदे बंद करना सिखाया। 
मौसी ने उस मोज़े के फंदे बंद कर दिए। 


मौसी का एक मोज़ा पूरा हो गया। 
वह अपना मोज़ा देखकर बहुत खुश हुई। 
नानी ने मुनमुन को नीचे उतार दिया। 


मौसी अपना मोज़ा पहनकर देखने लगीं। 
मोज़ा मौसी के पैर में आया ही नहीं। 
मोज़ा तो छोटा पड़ गया। 


. भौसी ने मुनमुन को अपनी गोद में बैठाया। ... 
उन्होंने मोज्ञा मुनमुन को पहना दिया। 
मोज्ञा मुनमुन को आ गया। 


तर 
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अषन सककरण ? अचूक 20१6 कार्तिक 930, 
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छ ज़टौप शैकक अपार और प्रिक्ण जी, 3006 

0 आग कक 

'पुसतकमाला निर्माण समिति 

कंचन सेठी, कृष्ण कुमार, ज्यो॥ि सेटी, दुलदुल विश्वाक, मुकेश घाहोग, 
_रिका चेन, शाहलितो शा, सपा पाण्डे, सकाहि कर्ण, सारिका परिष्ठ, 


सोम कुकरी, खेतिका कौशिक, सुशील रुहल 
सबस्य-समवबक - लाहका गुणा 
बिझकन - जोएल गिल, 


सस्ज कथा आवरण - सं व्यपा 
डी, अफसर - अर चूक, पुल वात 

आभार ज्ञापन 

कर कृष्ण कृष्ण, (न९0, श्र शौक्षक अनुयधम और अकक्षण फौषए,. 

>3 हल: प्रफेसर व्युधा कप. सतर्क नरंसक, वेल्य सैखेक परोजोपकी 
अल्याप, एल शक अलुसचन ओ प्रंश्षप परिषद, नई हल: प्र के: 
तक. विलय र्तभक शिक्षा किट, कौ सैहक ब्लुकन और प्रशि्षन 
कर नह हल्लो: प्रेशर उपलन्‍्म फ्आ, विणाध्यह, भाषा विश, तब शेक्षक 
अतुकषा और प्रशिक्षण पर घलली परंफेसह मा माह, अत रिंग 
अवलैपकंट सैल, फोर शौक अनुसंन और इशिक्ष पर न हिलली। 

राष्ट्रीय सबीक्षा सबिति 

खो ऋंक काशी, अध्यक्ष भव कुलाति, कहता गापी अंत ही 
अविसवोमधालद, कर: प्रफे)्ए भरा, #शयलल खान, कराकर, फ्षिक अजन 
'िपा व्यक्य शिलिगा इस्लामिक, रनणीः द: आफर, ते, करी विफक, 
'हिलली िफनकिकलय किलनी। 'गाचमण वि, पीके आई. झब एकल. 
कु; सी वुरझत हसन, निदेशक, नेशनल कुक दस, च॑ दिल्ली शो पटल पाक, 
अेशल, हिल, जरा 
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के एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। 
बुआ साथ में अपनी छोटी-सी बेटी को भी लाईं। 
उनकी बेटी का नाम दीपा था। 


रानी ने दीपा को अपनी गोद में ले लिया। 
रानी दीपा को खिलाने लगी। 
दीपा सिर्फ़ एक साल की थी। 


रमा भी वहाँ आ गई। 
वह भी रानी के साथ खेलने लगी 
रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। 


बुआ बोलीं कि दीपा रानी जैसी दिखती है। 
मम्मी भी बोलीं कि दीपा रानी जैसी दिखती है। 
रानी दीपा को गौर से देखने लगी। 


रानी ने दीपा को विस्तर पर बैठाया। 
उसने दीपा की बाँह से अपनी बाँह मिलाकर देखी। 
उसे दीपा की बाँह पतली और अपनी बाँह मोटी लगी। 


रानी ने दीपा का मुँह खोला। 
वह दीपा के दाँत ढूँढ़ने लगी। 
दीपा के मुँह में चार ही दाँत थे और रानी के बहुत सारे। 


रानी ने अपने पैर दीपा के पैरों से मिलाए। 
दीपा के पैर छोटे थे और रानी के बड़े। 
दीपा के पैर पतले थे और रानी के मोटे। 


रानी ने अपनी उँगलियाँ दीपा की उँगलियों से मिलाई। 
दीपा की डँगलियाँ छोटी थीं और रानी की बड़ी। 
दीपा की उँगलियाँ पतली थीं और रानी की मोटी। 


रानी ने अपने नाखून दीपा केः नाखून से मिलाए। 
दीपा के नाखून बहुत नरम और गुलाबी थे। 
रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। 


रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाई। 
रानी अपनी नाक छू-छूकर देख रही थी। 
वह नाक मिला कर देख नहीं पाई। 


रानी ने दीपा को गोद में उठाया। / 
वह उसे लेकर बुआ के पास गई। 
वहाँ रानी की मम्मी भी थीं। 


रानी ने बुआ से कहा कि दीपा उसके जैसी नहीं है। . 
रानी को दीपा अपने जैसी नहीं लगी। 
वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। 


माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। 
रानी शीशा लाने अंदर गई। 
वह हरे किनारे वाला शीशा लेकर लौटी। 


माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। 
उन्होंने दीपा को भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। 
रानी अपना और दीपा का चेहरा शीशे में देखने लगी। 


उसे दीपा अपने जैसी ही लगी। 
वह सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसी है। 


पु 
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'छ रुटीब सैक आधार और अर फरिए, 20७ 

'पुलकपालत लिन सकिति 

अंचल सेठी, कृष्ण कुमार, ज्योति सो, एुलदुल विश्वास, चुकेश मालबौप, 
का सेन, शाहिनो को, एक भाष्, स्वाति व, साहा चकषष्ठ, 

सोम कुख्हहै, खॉतिका कौरिक, सुगौल शुक्त 

सवध्य-सपलयक - लतिका गुणा 

िकंकल - कतिका एस. उह्थ 

सस्य सथा आवरण - र्ि चाध्का 

_अंडी:की, ऑचरटप - अवत बुक, अशुत इस 

आधार ज्ञापन 

अफसर कृष्ण कुमए, निदेशक, श्री शैिक आलुसंकन और प्रशक्षण फर, 

'आ हल्‍ल; प्र वसुथक कप, सं निदेशक, केदरोय शौक प्रौदोगका 
अंत्यन, प्र शैजिक अतुसंन और शिक्षण फीस, दिल्‍ली; प्रेस के: के. 
अल, विषयक, परतैधक शिक्षा दिधाण, रटोव शैक्षक अत्मधाव और घरिकण 
फल प्रकेसर एक करा, विभगाध्यकष धर वि, फौज शैशेक 
अतृरंधन औ प्रशिक्षण फल र हिल: अफसर पं खाक. अध्यक, रोक 
'सेकलपरंट सैल, पटरी शैक्षिक अपुसपन और त्रशिकण परिणए, नई दिल्‍ले। 

'साष्यीय सर्च समिलि 

औ अशोक वजेदी, अध्यक्ष कु कुलपति, महा कंपे व हरी 
अिकलपालन का ोफसार शीश अदा जात विजञाट्ा रचिक अप्लर 
'िफा, जहका चिलिस इं्लासय, दि; डे. अज्न्, रोड, हिदी विधा, 
'हिलले किक, सिलल। कई. शान लिए, सौ, आईबल. धव र०८५०- 
कु सु वहा हसन हिविकक, नेशनल चुक दर. दिल्ली; औ रोहेक पलक, 
अल, हल, जकपण 

न बा नरक 
हक | मे सच, पद ओोधिक अपुतेअ औए पररेणण फल, को जकिन का, 
' हिल ।॥.0॥6 कृ० जलती कफ सिले के, भोज, ससपपत रण भषर 
उषा हर दि 
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एक दिन माधव सुबह-सुबह तालाब पर रुक गया। 
तालाब का ठंडा-ठंडा पानी उसे बहुत पसंद है। 
उसे तालाब में डुबकियाँ लगाने में बहुत मज़ा आता है। 


माधव ने जूते और जुऱबें उतारीं और एक तरफ़ रख दी 
उसने अपने कपड़े भी उतार कर एक तरफ़ रख दिए। 
वह पानी में पैर डाल कर तालाब के किनारे बैठ गया। 


ह बहुत देर माधव तालाब में छोटे-छोटे पत्थर फेंकता रहा। 
उसे पत्थर से तालाब में बनने वाले गोले भी पसंद हैं। 
वह ऐसे गोले बनाने तालाब पर कई बार आता है। 


माधव की नज़र तालाब की मछलियों पर पड़ी। 
उसने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। 
माधव गौर से मछलियों को देखने लगा। 


माधव ने काली मछली देखी। हर 
माधव ने सुनहरी मछली देखी। 
उसने चमकीली मछली भी देखी। 


वह झुककर मछलियों को पास से देखने लगा। 
तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। 
कुछ मछलियाँ छोटी-सी थीं और कुछ बड़ी। 


माधव मछलियों को पास बुलाना चाहता था। 
उसने तालाब में रोटी के टुकड़े डाले। 
रोटी खाने के लिए खूब सारी मछलियाँ आ गईं। 


टू 


माधव ने मछलियों को पकड़ने की 
सारी मछलियाँ भाग गई। 
एक भी मछली हाथ नहीं आई। 


$ 2८ 


कोशिश की। 


माधव ने मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगा दी। 
उसने हाथ बढ़ाकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। 
'पर मछलियाँ दूर भाग गई 


माधव को एक तरकीब सूझी। 
उसने सोचा कि वह जुराबों में मछलियाँ पकड़ लेगा। 
वह अपनी जुराबें उठाने किनारे पर आया। 


माधव की जुराबें किनारे पर नहीं थीं। 
उसने अपने कपड़े झाड़-झाड़ कर देखे! 
उसने जूते में भी देखा। 


पर उसकी जुराबें किनारे पर नहीं थीं। 
माधव की जुराबें तो दूर मैदान में कूद रही थीं। 
उसकी नज़र कूदती जुराबों पर पड़ी। 


माधव फ़ौरन तालाब से बाहर आ गया। 
वह कूदती जुरबों के पीछे भागा। 
जुराबें आगे-आगे कूदती रहीं। 


माधव तेज़ी से जुराबों के पीछे भागा। 
पर वह उनको पकड़ नहीं पाया। 
जुराबें कूदती ही रहीं। 


उनमें से कुछ निकला। 
माधव उनको देखकर हँस पड़ा। 


रू. 40.00 
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न नी 


शक शक 


तालाब के मज़े 


है ई 


काजल माधव 


& 
काजल और माधव के गाँव में एक तालाब था। 
दोनों तालाब पर रोज़ खेलने जाते थे। 

उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था। 


एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुँचे। 
वहाँ बहुत सारे बगुले आए हुए थे। 
तालाब सफ़ेद बगुलों से भरा हुआ था। 


काजल और माधव इतने सारे बगुले देखकर खुश हो गए। 
दोनों कूद-कूद कर बगुलों के बीच भागे। 
दोनों ने बगुलों को पकड़ने की कोशिश भी की। 


अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई। 
मोनी बगुलों पर भौंकने लगी। 
काजल ने उसको प्यार से चुप कराने को कोशिश की। 


लेकिन मोनी भौंकती ही रही। 
वह दौड़कर बगुलों पर झपटी। 
काजल ने उसे गोद में उठा लिया। 


तालाब के उस तरफ़ उन्हें कुछ घोंसले दिखे। 
बगुलों ने तालाब के किनारे के पेड़ों पर घोंसले बनाए थे। 


2 '+ 5८& 2: .#७“ 4 - 
घोंसलों में तिनके,घास और पंख लगे हुए थे। 

बगुलों के घोंसलों में अंडे भी थे। 

काजल और माधव दूर से अंडों को देखते रहे। 


दोनों रोज़ अंडों को देखने लगे। 
हर एक घोंसले में तीन या चार अंडे थे। 
अंडे हल्के नीले रंग के और छोटे-बड़े थे। 


उनमें से छोटे-छोटे बगुले निकल आए॥ 
छोटे बगुले आवाज्ञ निकालते और पंख फड़फड़ाते थे। 


हे नर | पर्द् 95॥ रु 


बगुले अपनी चोंच में उनके लिए खाना लेकर आते। 
वे बच्चों की चोंच में खाना डालते थे। 
काजल और माधव को यह देखने में मज़ा आता था। 


/ [2५५ | कर 
छोटे बगुले अब घोंसलों से बाहर भी आते थे। 
तालाब के किनारे खूब सारे छोटे-छोटे बगुले दिखने लगे। 
काजल और माधव छोटे बगुलों के पीछे भागते। 


धीरे-धीरे छोटे बगुले बड़े होने लगे। 
वे बड़े बगुलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे। 
वे तालाब में मछली और मेंढक भी पकड़ने लगे थे। 


एक दिन सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। 
काजल और माधव ने सबको उड़कर जाते हुए देखा। 
उन्हें पता था कि बगुले अगले साल फिर आएँगे। 


उस दिन मोनी फिर तालाब पर आ गई। 
काजल ने उसे भगाया नहीं। 
मोनी उन दोनों के साथ ही घूमती रही। 


तभी उनकी नज़र तालाब में नहाती भैंसों पर गई। 
काजल और माधव भैंसों पर जाकर बैठ गए। 
दोनों ने भैंसों कौ पीठ पर,चॉक से अपना नाम भी लिखा। 
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बबली का बाजा 


6 ६ 


पापा 


9-- ॥० पे 

. एक दिन बबली के घर में सफ़ाई हो रही 

सारे घर का सामान आँगन में निकला हुआ था। 
रसोई का सामान भी आँगन में ही था। 


रसोई के सामान में बहुत सारे डिब्बे निकले थे। 
बबली डिब्बों के ढेर के पास बैठ गई। 
बबली ने अपने लिए एक नीला डिब्बा उठा लिया। 


डी ् 

बबली ने डिब्बे को हिलाकर देखा। 
डिब्बा हिलाने पर छन्‍-छन्‍न की आवाज़ आई। 
बबली ने डिब्बे को खूब बजाया। 


है 
(आम अर प्चडी के 
बबली सारे घर में डिब्बा बजाती घूमी। 


बबली सोचने लगी कि डिब्बे में क्या होगा। 
उसने डिब्बा खोलकर देखा। 


डिब्बे में चावल के दाने थे। 
बबली ने डिब्बे को बंद कर दिया। 
पहले की तरह उसे बजाती रही। 


५ 2 
अपने साथ लेकर सोई। 


बबली डिब्बे को 
रात को बबली के बिस्तर पर एक चूहा आया। 
चूहा डिब्बे के सारे चावल खा गया। 


ध्थ हक: हर 
बबली ने सुबह देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। 
चावल के दाने गायब थे। 
उसने माँ से और चावल माँगे। 


चावल देने से मना कर दिया। 
माँ बोली चावल खेलने की चीज़ नहीं है। 
चावल तो खाने के लिए होता है। 


बबली बहुत उदास हो गई। 
वह छत पर जाकर बैठ गई। 
वहाँ धुले हुए कपड़े सूख रहे थे। 


बबली की नज़र सलवार पर पड़ी। 
सलवार का नाड़ा लटक रहा था। 
बबली को एक तरकीब सूझी। 


ग्ड 
बबली ने नाड़ा खींचकर निकाल लिया। 
उसने नाड़े का एक सिरा डिब्बे से बाँध दिया। 
नाडे का दूसरा सिरा डिब्बे के दूसरी तरफ़ बाँध दिया। 


डिब्बे से एक ढोलक बन गई। 
बबली ने ढोलक अपने गले में पहन ली। 
वह ढोलक बजा-बजा कर छत पर नाची। 


बबली ढोलक बजाते उतरी। 
नीचे अभी भी सफ़ाई हो रही थी। 
सामान अभी भी आँगन में ही पड़ा हुआ था। 


माँ डिब्बों को साफ़ कर रही थी। 
पापा डिब्बों को अंदर ले जाकर रख रहे थे। 
जीत सामान में कुछ ढूँद् रहा था। 


र ६. हर) मु |! 
ह ऑन छा हि ॥ 
सारे लोग बबली की ढोलक की आवाज़ सुनने लगे। 
ढूप-ढुप-ढप-छप-छप-छप-छप 
बबली गाना भी गा रही थी। 


हु 
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छ पाडीच कैक्षक अतुसधा और प्रशिक्षण पति, 20 

कहा पक 

चुसतकपाला निर्माण साँधिति 

कं सेठी, कृष्ण कुमार, उ्योहि सेठ, दुलदुल पिफ्वास, गुकेश आलबोव, 
स्का सैख, क्लक्षफी शा, साला पड, प्मालि कार, सारा लत 
सोम कुष्पोे, सॉलिका कौतिक, सुक्ील शुस्ल 

सकाव-समलकक - लतिका गरष्त 

'चिह्रंकन - निधि बाषणा 

कब्जा ला झावरण - जि चापका 

_असै/की; ऑपेलर - सब तु, अधा पृ, खौज जात 

आधार ज्ञापन 

'अफार कृष्ण कुफा, निदशक, राषरथ शै्क अनुसाव और प्रशकषम सौ 
3 दल; प्रफेस! कला कापथ, सपा नि, कैरोज शौक अदोभकी 
_अध्पर, रष्रंय शैक्षक अनुपात ओर प्रमिक्षण पर, रू दिल्‍ली: जरफेसर के के. 
शक, िशाधय, प्रतंधक किक किधाण, र्धोव शैक्षक भमसथाल और प्रशिक्रण 
रह, नई हेल्‍ली; जकेसा एल कर्सा, विशालध्य, पाया विधा, एन सैक्षक 
अलृसान और प्केण परिषद, नई छल सर सता भा, अध्य, पड 
'ंकलंपवंट मल. एव शैक्षिक अपुसंभान और प्रशिक्षण परिणए. नह दिल्ली) 

'राष्यंय समक्ष सॉपेलि 

औ अशक शाकपदो, अध्यक्ष फू कुहपति, माया कांप ऑटो हंस 
लिया, का) जैक फेस वशुमला: रू, विष, जैक आध्पा 
अल, जाता सिलिया झा, दिल्ली; उ: अप, रोड, हि बिच, 
के लिए्नवहल दिल्ली; ऋतापाण किए फौडक, आदहाए एव बूथ. 
मु: सु दकछत हम. सिल्क, नेनल बुढू हर्ट. से हिल शी रत पत्र, 
किसका, दिवा अणाण 


रेफर लि कप ९ 

० छा मे सत्य, पीर शीक्षक अपुकफ, ओर अर शो, हो भतब को. 
3 शतक ॥80७७ छा अत एथ पंन्‍न कट, दी-आ इपूपत फण, साथ 
रह कग गई 
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ाइ-का-ा430583-6. 


3०, के सना डिक के कान 
+ रत माप कल, ॥ वार पी किध ॥७०॥ चर ।३॥अकछान 

+ 8 0 फ पर हल रण, 8७4 पान ॥ पे का ॥ ७० 

हो ० आ०, 
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+ कला शान फती ताजा ४ का सत 7 लत जलन 

ज्लाहप सही 

लक अशा तराण ; कः कमा. पृ इलाएन आधकात- कब कृपा 
कल सखको हक्‍क.. चुका अधिकारी २ पौष कल. 


एक दिन जीत और बबली टायर से खेल रहे थे। 
उनके पास एक काले रंग का चौड़ा-सा टायर था। 
दोनों अपनी-अपनी डंडी से उसे चला रहे थे। 


बबली बोली कि वह टायर बहुत तेज़ दौड़ाती हे। 
गोल-गोल दौड़ता हुआ टायर कितना अच्छा लगता है। 
जीत बोला कि उसे तो झूले पर मज़ा आता है। 


यह सुनकर बबली का मन झूला झूलने को करने लगा। 
जीत को भी झूला झूलने की इच्छा हुई। 
दोनों मिलकर झूला ढूँढ़ने लगे। 


८ के 


दोनों ने दूर-दूर तक झूला ढूँढ़ा। 
पर झूला कहीं नहीं मिला । 
वे सोचने लगे कि क्या करें। 


उस मैदान में बहुत सारे पेड़ थे। 
कई पेड़ों की डालियाँ बहुत नीचे आ गई थीं। 
दोनों को एक तरकीब सूझी। 


जीत और बबली डाली पर लटक कर झूलने लगे। 
दोनों को खूब मज़ा आया। 
लेकिन बे ज़्यादा देर तक नहीं झूल पाए। 


बबली के दोनों हाथ छिल गए थे। 
जीत की हथेलियों में जलन हो रही थी। 
दोनों हाथ झाड़कर नीचे बैठ गए। 


वहाँ एक लोहे का पाइप लगा हुआ था। 
बबली की नज़र उस पाइप पर पड़ी। 
उसने जीत को वह पाइप दिखाया। 


जीत और बबली भागकर पाइप के पास पहुँच गए। 
दोनों पाइप से लटककर झूलने लगे। 
दोनों को खूब मज्ञा आया। 


लेकिन जीत और बबली ज़्यादा देर नहीं झूल पाए। 
जीत के हाथ में दर्द हो रहा था। 
बबली भी हाथ पकड़कर बैठ गई। 


च्ध ८, ५४8 


_ बबली को एक और तरकीब सूझी। 
वह बोली कि अपने टायर से झूला बना लेते हैं। 
उसमें बैठकर झूला झूलेंगे। 


जीत को यह बात पसंद आ गई। 
बह बोला कि वह टायर पेड़ पर लटकाएगा। 
बबली बोली की वह टायर को लटकाएगी। 


च्।! 


बबली ने टायर अपने हाथ में ले लिया। 
जीत ने उससे टायर छीनने की कोशिश की। 
दोनों में छीना-झपटी होने लगी। 


| ३ आर डा 
बबली ने टायर खींचा और ज़ोर से हवा में उछाल दिया। 
टायर काफ़ी दूर तक उछला। 
डछला हुआ टायर एक पेड की डाली पर लटक गया। 


'' जीत दौड़कर टायर के पास पहुँच गया। 
वह उछलकर टायर में बैठ गया। 
बबली टायर और जीत को धीरे-धीरे झुलाने लगी। 


£ शक न 
'स्‍तर। 
स्तर 4 
(| 
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तक अर अतुल मत जनधन शरि उठक 

ह0।हा एक, 

अहतिन लिकीण एल 

कंचन ग्रे, कृष्ण कुमार, ज्योति सती, टुलदुल व्किवास. भुकेश माललौप, 
किक भेनन, शालिनी शा, लता पष्डे, स्वति बर्॑, सासिदा बाशिछठ., 

औौफ फुती. सॉनिक कौशिक, सुशेल सुब्त 

सहस्व-समसयक - लतिका गुणा 

िजांकन - कनक शशि 

स्जा लबा आवरण - निधि खाधवा 

पक, अतेपेदर - आप यु, वैल+ औ+, आधुर प्रका 

आधार ज्ञाप्त 

'मफेपा कृष्ण कमा फंशक श्र अदक अनुसंधान और शिक्षण पर. 

न ईहलली; फ़ोेा तहुधआ आस, संकुश निदेशक, फेनॉप शैकिर प्रयोगों 
संध्या, फ्री सैभिक अजुसंपन और प्रशिक्षण पद, हई डिलसं; परे के. के. 
शा विधरध्यक्ष परपेभक शिक्षा विष, राव शैक्षिक अतुम्धाव और पशिक्" 
_फ च दिलले। प्रोआ राम्कम शर्म, विधाषध्॥, भा विश, गदौय शैकिक 
अलुकधान और प्रशिक्षण पर, नह हलक: प्रो भंजू्ता भार अध्यक्ष रिंग 
_डेकलफट बैल, एव सैकिक अनुसधार और प्रशकषण पर दिल्‍ली। 
राष्ट्रीय सी सस्लिति 

औ अशोक चापपेणी, अध्यक्ष. कुलफी, सह्मणा णंपी अं हि 
सकल, का अफसर फोश आनुलना ऋण, निभा, शैक्षिक आध्पक 
आला, जाधिय सिनिया ्लाब्या, दिल्लीः आ. अफअन रीडर, हिंद विकण, 
उन िकालताल॥, हल) हें शतक किला सीडी, आई एव घाह 
अं छुऔ शुकहत हसर, निदेशक, नेशसल जुू ढ़ न हललौ ओ गो भरकर, 
अली िलाए कण 


3 शहर कर कु 
अर कि थे सावन शत हैक अुलधात औ९ फसिलण परण, थी अर फ, 
3 ली 06 ए कमर एक पंकत वध |स, री-3. इशीछपह शश्व- आह 
सा आह कर 


पक आएे, के प्रात लैणाण के वन 
+ कप शक भे कक, कह ॥0 0४ अर :8॥ ००७ 
+ ॥ 3 फट को हो एलबरपट शक सालो आ स्तन, क ७ 0 
पे कक पट अपन क पर पल जनम" ७० 
के 02७७५७ 
न न 


अूफान व्वकन 
अ्क ह़लशन किक ८ के कपल. भय शफरन अपिराती 2 कि कराए 
पका सक ९ हक तप... मध्य लापा इक मी की 


मिली के बाल 


मी के बाल लंबे थे। 
मम्मी उसके बालों में दो चोटियाँ बनाती थीं। 
मम्मी को मिली के बाल चोटी में गुँथे हुए पसंद थे। 


मम्मी मिली के बालों में रोज़ ०4 लगाती थीं। 
वह तेल लगाकर रोज्ञ मिली की दो चोटियाँ बना देतीं। 
मिली को चोटी बनवाना पसंद नहीं था। 


। मिली को बाल खुले रखना पसंद था। 
उसे फैले-फैले बाल अच्छे लगते थे। 
वह डँगली से बालों के लच्छे बनाती रहती थी। 


। | 
मम्मी चोटी गूँथतीं तो मिली परेशान हो जाती। 
वह बहुत कसकर चोटी गूँथती थीं। 
मिली को बहुत दर्द होता था। 


मिली को लगता कि उसके बाल डूट जाएँगे। 
चोटी बनवाते समय मिली चिल्लाती थी। 
वह बार-बार मम्मी का हाथ हटाती। 


मिली कई बार चोटी खोल ही देती थी। 
वह खुले बालों में घूमती रहती। 
मम्मी बहुत गुस्सा करती थीं। 


ह कक. 

मम्मी फीता बाँधतीं तो मिली फीता खोल देती। 
वह फीते के धागे निकाल कर हवा में उड़ाती। 
मिली फीते से फूल भी बनाती। 


मम्मी चिमटी लगातीं तो मिली चिमटी निकाल देती। 
मिली चिमटी का कीड़ा बनाकर खेलती रहती। 
वह चिमटी के कीडे में फीता बाँधकर भागती फिरती। 


कक, | 
मिली बाल खुले रखना चाहती थी। 
मम्मी हमेशा चोटी बनाना चाहती थीं। 
दोनों का हमेशा झगड़ा होता था। 


मिली मम्मी से परेशान थी । 
मम्मी मिली से परेशान थीं। 
दोनों एक-दूसरे से परेशान थीं। 


एक दिन मिली सुबह से गायब थी। 
मिली के पापा भी घर पर नहीं थे। 
मम्मी ने दोनों को बहुत ढूँढ़ा। 


मिली पापा के साथ बाज्ञार गई थी। 


बाज़ार में काफी भीड़ थी। 
वे दोनों एक दुकान पर गए। 


मिली और पापा दोपहर में बाज़ार से लौटे। 
मिली मम्मी के पास भागकर गई। 
वह बोली कि लो गूँथ लो मेरी चोटियाँ। 


मिली ने बाल छोटे-छोटे कटवा लिए थे। 
मम्मी ने मुस्कराकर उसके बालों में हाथ फेरा। 
उन्होंने मिली को गले लगा लिया। 


टई / 
॥, | [॥| ॥ 
अगले दिन मम्मी मिली के बालों के लिए कुछ लाई। 


वह रोज़ की तरह मिली के बालों में तेल मलने बैठ गईं। 
मिली ने भी आराम से तेल मलवा लिया। 


६ + 
्टः 
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'हशन सहकाण : अक्तूबर 2006 कार्तिक ५३0 
अुरकणण : दिसंबर 2009 रोष 9 

रद शैक्षक अहमधान और शिक्षण चौक, 200९ 

'पुस्तकपाला निर्याण समिति 

कंचन खेठी, कृष्ण कुमार, ज्योति सेठी, इलदुल विश्वास, मुकेश पालैव, 
सका मेनन, शाहिली मर्फा, लता क्डे, मत का, स्वत लक, 

मा कुमारी, मोनिका कौडिक, सुझौल शुस्ल 

सस्व-समसयक - लतिक्ा धुष 

जिझआंकन - कनक शास 

सस्जा ता आवरण - लिंध चाधवा 

सीसी, अधिटा - अकंज गत, अश का: सौ शा 

आधार ज्ञापन 

अल कण कृष्ण, नि, रीव शैक्षिक अनुमान और प्रशक्षण घाव, 

3 छल प्रेस वसुधा कप, सफल लिंक, करॉय शै्क परोगकी 
हल, राष्राए शीक्षण अतुखभान और प्ाशक्षण पाक, न हल: श्रकसए के. के. 
अशिण, विधा, प्रतभ शशि दियाप, री शक अत्मधान और प्रशिक्ण 
रा, कई हल: परफेसर रमकन्म कर्म, विभगा्यकर, भाषा विधा, राव शैकक 
अलुसथान औः अियण परिफद. ह हिला; रोक! गला मा, अध्यक, रोदिंग 
कक सै. रषकरप शैसिक अलुसफन और प्रशिक्षण पर, नई दिल्‍ली! 


किक, जापिछ 'मीलिक इस्लानिय, दिल्ली; दा. अपार, रीडर, हिंदी किणान. 

टन किल्लत हिल! डााकतन किले कई आईशन पक पकए, 

सु जुकात कलन, लिरेगक. पेगलल जुक ढस्‍्ट, कं लत; क्र ॉहत धन. 
जब 


कल सेल किट अक पड कि फेस, औआ. सकल की, जह5, 
अक्षाशााछा कण व 


80३ 98-8]-7430.498-0 (ाक-कैर) 
आह-डा त480-383-0 


रत $अलपी के जम विपार के शांतन 
(कप 3 ५ >ह एह ह शत ॥॥ 0७ कोष -0ाजताहा« 
है 8 ॥॥ ८ कह साया देन पाक ॥ न जता +। ०० 
अल एल ला शा कला आहत ७७ ॥६ कोर ४08 २0४३ 
+ केरल के हित असल पर अजय, मलह काट 
जय 80220 
+ अप कली सका सवार ७७; जीत (2५-384॥॥ 


असश" स्व 
आज, अत किक! / के डलकशर.. शाला जल शधकाएे। किक कोण 
खडस काएक....। कौ रक्त... चुका वा अपिकाते ५ गण कौ 


तोशिया का सपना 


$, 


तोसिया 


एक दिन तोसिया ने सपना देखा। 
तोसिया बहुत सपने देखती है। 
वह उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। 


तोसिया को न्क्ं आया कि दुनिया के से रंग उड़ गए हैं। 
कहीं कोई रंग नहीं बचा। 
उसने देखा कि सब कूछ सफ़ेद-सफ़ेद हो गया है। 


तोसिया उठी और सपने को याद करने लगी। 
वह एकदम से घबरा गई। 
तोसिया सोचने लगी कि क्‍या सचमुच रंग गायब हो गए हैं। 


तोसिया रसोई में गई। 
वहाँ बहुत सारे रंग-बिरंगे मसाले रखे हुए थे। 
लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी। 


तोसिया उठकर बाहर बगीचे में गई। 
वहाँ रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। 
गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। 


तोसिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग हैं। दल 
मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग हैं। 
घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे थे। 


तोसिया मम्मी के साथ बाज़ार चल पड़ी। 
वहाँ खूब सारी रंग-बिरंगी सब्ज़ियाँ थीं। 
गाजर, बैंगन, टमाटर, सेम, मटर। 


बाज़ार में पतंग की दुकान भी थी। 
दुकान में खूब सारी रंग-बिरंगी पतंगें थीं। 
काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी। 


/ 230 8 
मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई। 
वहाँ खूब सारी रंग-बिरंगी चुन्नियाँ थीं। 
गुलाबी, बैंगनी, फिरोज़ी, आसमानी, भूरी। 


बाज़ार में गुब्बारेवाला खड़ा हुआ था। 
उसके पास खूब सारे रंग-बिरंगे गुब्बारे थे। 
नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। 


तोसिया ने खूब सारे रंग देखे। 
वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। 
वह रंगों को गिनने लगी। 


व. कि जे जी 
तोसिया घर आकर दोपहर का सो गई। 
उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियाँ आई हुई हैं। 
उन सबके बाल सफ़ेद-सफ़ेद हैं। 


तोसिया को एक बात याद आई। 
वह रात को नानी के साथ सोई थी। 
इसलिए सपने में सब सफ़ेद-सफ़ेद दिखा होगा। 


'तोसिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। 
वह नानी के बालों को छू छूकर देखने लगी। 
तोसिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफ़ेद क्यों हैं। 


उसने नानी से पूछा कि उनके बालों का रंग कहाँ गया। 
नानी बोलीं कि पहले उनके बाल भी काले थे। 
फिर उनके बालों का रंग तोसिया के बालों में चला आया। 


अक्षय ससकरण : अक्तूबर 7008 ऋतिक ।330 
इसकुण / दिखबः 209 जौ 98॥ 

पद) शौक अतुंधन और प्रशिक्ष परिषा, 2008 

'पुसतकमाला निर्माण स्धितति 

न सेमी. कृष्ण कुषार, ज्योति वे, दाल विमशस, पृकतेश भावी, 
'ाधिडा मेनन खालिले स्पा, लक पण्डे, स्वाति चर. सारिबा वश, 

लक कुमारी: सौनिक डिक, सु शूकत 

सवस्य-समलयक - लत्षिक गुणा 

अचित्ाकल - हरा जाधपा 

सज्क तथा आवरण - किये लाधगा 

'ही.डीफो, ऑपरेटर - अं गुणा, शौलन चैघा, अंबूल गुणा 

आधार क्ञाबत 

फेर कष्ण कुमर, नरेश, राव गलिक अतुसधाव और परिकर शा, 

न की पक जातक जाप, सं किशकक, केले शौजषक तर्क 
अस्यत, एड़ीर जैजिक अुसघन और जरशिशण परिषट, ऋ दिलले परफेयर के. के. 
अत विलय, क्तै!क लेप विकाम. गयी कद्षक सुधा अर पक्ष 
पर, का ईहलली: प्रेस रातत्य शर्स, विधायक, भा विधान, गौ शैविक 
अपना कर अशिलषन 'हफर. न फिलले/ फेस संचुरा जा अष्प४: शक 
अंकल ैल, रष्ो शैत्क अतुसंधत और शिषषण वर, अं दिल्‍ली 
राष्ट्रीय सीक्ष। रूबिि 

औ अशीकत चली, अध्यक्ष दे कुल, प्कामा गांधी अब विद 
अलटवधबालय वर्धा बरकेश ऊ॥३, अनुलला, जाल, किडशा्यक, सीखक अध्यका 
मत, जविचा सिलि इस्लाकिया, दिल्‍ली: वा अपार, पर, छिपी विछण, 
कल विशाल, कहती डाजाचन सका, भी, आईएए: दब शकश, 
रस: सु तहत हर स्टिक्क, नेशनल बुर मर, म दिल्ली; की पोल धरा 
कक. हक, बवक़ा 


स््म्दस 2 व मम 
अपन लिया े शा, पं मीक्षक सतुफधन और पोषण जोर, # आन गा, 
>किस ॥/0000 ऋ० शक का धन कि कल की 30. क्र पर धर 0 
उ्दतआक ध भ 


98-8-7850.क6-7 


तप, के अल विजन के कान 

"कल, कर 3 नतीजे दि ७080 कोन श॥ जद 

4 ६ कल पनीर सलाम गण ॥ ७० २ ४ 
के ०2300 

_ लत कण कह, शक नम, पान उ७ ७५ जो हर 

दा को हल जगत पक पतण कण 200 


जे मा 
+ करन सील करता पते ता हा आन (९७०७० 
] 

हनन किला २ के शलताला. चावन गलपत जात ५ कि कवर, 
सकल काकक 6 हक स्का... चुका भा अखिल । बह होती 


जमाल 


एक दिन जमाल को जुकाम हो गया। 
वह सुबह से छींक रहा था। 
उसकी नाक भी बह रही थी। 


जमाल का मन चाय पीने का हुआ। 
रोज़ की तरह मदन उसके घर पर ही था। 
जमाल ने उससे कहा कि चाय पीने का मन हो रहा है। 


मदन फ़ौरन चाय बनाने चल पड़ा। 
उस दिन मदन पहली बार चाय बना रहा था। 
उसने पहले कभी चाय नहीं बनाई थी। 


मदन ने पतीले में दो प्याले पानी डाला। 
उसने पानी में दो लौंग डालीं। 
फिर मदन ने पानी उबलने रख दिया। 


मदन ने ह सारा अदरक डाला। 
पानी में लॉग और अदरक खूब देर तक उबाले। 
मदन उनको उबलते हुए देखता रहा। 


फिर उसने पतौले में आधा प्याला दूध डाला। 
मदन ने उबलते हुए पानी में दो चम्मच चीनी डाली। 
उसने पानी में दूध डालकर खूब देर उबाला दिया। 


मदन ने पत्ती डालकर चाय को खूब उबाला। 
चाय का रंग खूब गाढ़ा हो गया था। 


मदन ने चाय दो गिलासों में छानी। 
उसने दोनों गिलासों में चाय बराबर डाली। 
चाय थोड़ी कम थी। 


मदन ने चाय के गिलास एक थाली में रख लिए। 
बह बड़े प्यार से जमाल के लिए चाय लेकर आया। 
उसने बड़े प्यार से जमाल को चाय दी। 


जमाल की नाक अब भी बह रही थी। 
उसने चाय का गिलास हाथ में लिया। 
जमाल ने नाक पोंछते हुए चाय का एक घूँट पीया। 


जमाल ने सारी चाय थूक दी। 
चाय बहुत कड़वी थी। 
वह बोला कि चाय है या कड़वी दवा। 


मदन ने भी चाय पीकर देखी। 
चाय में चीनी कम थी। 
अदरक और पत्ती बहुत ज़्यादा डल गई थी। 


मदन ने दोनों की चाय वापस पतीले में डाली। 
उसने चाय में चीनी और दूध डाला। 
चाय को फिर से उबलने रख दिया। 


अब चाय का रंग हल्का हो गया था। 
मदन ने चम्मच से निकाल कर चाय चखी। 
चाय अब अच्छी हो गई थी। 


वह जमाल के लिए दोबारा चाय लेकर आया। 
जमाल को इस बार चाय अच्छी लगी। 
उसने मदन की चाय भी अपने गिलास में डाल ली। 


जब सके कब कहे 


२, 40.00 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषय्‌ 
00५ ॥करा0॥॥ 00000 0 छ0030॥ 8 &#0 ॥४०।॥॥॥#॥6 


अप सरेकाण : अक्तूबर 2008 कार्तिक 990 
चुनईरण / दिस 3009 सैष )08 

छ फ़डरोय शौक अहसधान और प्रकिण फल, 0७ 

'पुसतकमाला निर्याण सामिति 

कत्ल खेती, कृष्ण कु, ज्योति सकी, दूत विशकाण, जुकेश आणतघ, 
धिका मेनन, शाहिती शर्मा, लला जाष्े, सात वर्ण, सारा चहल, 
कुमारी. सोनिका कौशिक, खुल रुल्ल 

सदस्य-सखयक - लतिका गुष्छा 

अिजंकन - विधि बाधक 

सर्ण तथा आवरण - न्ंध वाध्वा 

':ड.पी. ऑपरेटर - अच॑न पु, सौलन चंधते- बुत गत 

आपार ज्ापत 

फेर कृष्ण कृपा. निशा, रा शौकिक अदुसार और प्रकशण घोष, 

अं शिलली॥ अफेभ 0५५0 कत, संदबा लि, कैली किक ओॉणे 
स्वत, तय सैंकषक अनुभधान जर प्रशिक्षण पड, ईँ दिल्ली ऑफेयर के. के. 
अल |वप्टापवक, अेभक किक्त विभाष, री रौकिक आपुवधन आर आिकषण 
पर. हैल्लो: परफेसर यमन कर्म, विधगाध्यक, भाषा किभाग, री रैक 
आन क अशेक्षत कर. व ली ऑफर सपा गाज, आप, राहत 
'डेकतपट कैत, रषद“ई शैक्षिक अनुरघन और गरशिक्ष पक. दिलले। 


'िषा, जाधिता िलित इस्ल्ऑस, दिल्ली; व. अपर, रद, हि किभा. 
लहल्ल वर्ाबहालथ, हल; दावलन खिला सब, आईएकः एव एफ एस, 
का: शी गृह हर, निदेशक, नेरतल कुक दस्ट, नई शिल्‍लीः री टेक धन. 
स्कक, हकाए, जप 


७रकारल भर फ कल, ईंट किन 5 
पाल वि से साचर, ए्ीण कौकषक अलुपधान ओ अफेशण पाए, के शक्कर कर, 
2 हल 900 कत अन्‍बत कक पक हिट93, की. इक छा, शायर ५. 
युग का कुछ 


एक करह-हा 3430 498-0 (कल्क-बेर) 
छ-हा-]45088-4. 


अल्प * अमल लिन के जा 
हे स्पा कैच, हे जा व तो ॥8॥6 रे । ॥उध्छक 
> कल हल ला शाणाए लाकंस आरा ५० ७५ फोम: ॥७2७॥+७ 
"५ जप कह पद बला हा लाए गे भा 
प्लान गज कक कला % 
अलग स्ककेग, 

अत, सधकन किक; है शयकुका. शत इणाएः वजाओ कार कृपा, 
सु भपक.. : ही खत... सुछा शाप अधिकारी : बल कल 


हे एक दिन मम्मी ने जमाल को पाँच रुपये दिए। 
जमाल ने सब्ज्नी धोने में मम्मी की मदद की थी। 
मम्मी जमाल से बहुत खुश थीं। 


|) | 2 | 
॥/ | | | 
॥ की 


_ चह मदन को लेकर बाज़ार गया। 
बाज़ार में गोलगप्पे की एक दुकान थी। 
दोनों हमेशा वहीं गोलगप्पे खाते थे। 


> गोलगप्पे की दुकान पर मदन ने दो दोने माँगे। 
गोलगप्पे वाला दूसरे लोगों को खिला रहा था। 
जमाल खाते हुए लोगों को देखने लगा। | 


जमाल का मन गोलगप्पे खाने के लिए मचल रहा था। 
उसे सौंठ चाटने का मन कर रहा था। 
जमाल के मुँह में पानी आ रहा था। 


.._ गोलगप्पे वाले ने उनको एक-एक दोना दिया। 
जमाल ने सौंठ वाले गोलगप्पे माँगे। 
मदन ने कहा कि उसे सौंठ नहीं चाहिए। 


गोलगप्पे बहुत बड़े-बड़े थे। 
जमाल ने गोलगप्पा खाने के लिए बहुत बड़ा मुँह खोला। 
उसका पूरा मुँह गोलगप्पे और पानी से भर गया। 


फ् हि ८ 

: कुरकुरे गोलगप्पे से जमाल के मुँह में आवाज़ हुई। 
उसके बाद मुँह में खट्टा-मीठा पानी घुल गया। 
जमाल ने जोर से चटखाग लिया। 


८ 5 
गोलगप्पा मुँह में डालते ही उसकी आँखें बंद हो जाती थीं। 
जमाल पानी का स्वाद लेने लगता था। 

उसे खट्टा, मीठा, तीखा मिला-जुला पानी पसंद था। 


मदन को खट्टा-खट्टा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। 
उसे पानी के तीखेपन में मज़ा आ रहा था। 
गोलगप्पा खाते ही उसकी आँखें भी बंद होती थीं। 


पाँच गोलगप्पे खाने के बाद जमाल थोड़ा रुका। 
वह पैसों के बारे में सोचने लगा। 
उसके पास सिर्फ़ पाँच रुपये थे। 


इतने में गोलगप्पे वाले ने एक और गोलगप्पा बढ़ाया। 
जमाल से मना नहीं किया गया। 
वह फिर गोलगप्पे खाने लगा। 


मदन ने जमाल की तरफ़ देखा। 
उसने आँखों से पैसे के बारे में इशारा किया। 
जमाल चटखारे लेने में लगा हुआ था। 


मदन से भी रुका नहीं गया। 
वह भी गोलगप्पे खाता गया। 
उसने गोलगप्पे वाले से पानी में खट्टा बढ़ाने को कहा। 


; द 
दोनों ने खूब सारे गोलगप्पे खाए। 
जमाल को खूब मिर्च लग रही थी। 

मदन को उससे भी ज़्यादा मिर्च लग रही थी। 


उन्होंने गोलगप्पे वाले को पाँच रुपये दिए। 
दो रुपये कम पड़ गए। 
गोलगप्पे वाले ने कहा - अगली बार दे देना। 


68७ 
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पीलू की शुल्ह्ी 


ः 


पीलू 


एक दिन रानी के घर में सुबह से हलचल थी। 
सुबह से ही आवाज़ें आ रही थीं। 

आवाज्ों से रानी की नींद खुल गई। 

उसने रमा को भी जगा दिया। 


रानी उठकर आँगन में आ गई। 

आँगन में बहुत चहल-पहल थी। 

सब अपने-अपने काम में लगे हुए थे। 
वह सबको देखने लगी। 


पापा चूल्हे पर पतीला चढ़ा रहे थे। 
पतीले में पानी और दाल-चावल थे। 

मम्मी दो बोरे लेकर बैठी हुई थीं। 

वह बोरों में से गुड़ निकाल रही थीं। | 


न 
रानी ने देखा कि पीलू गाय को बछिया हुई है। 
वह पीलू के बगल में ही बैठी हुई थी। 

पीलू गाय अपनी बछिया को चाट रही थी। 
बछिया भी प्यार से अपना मुँह चटवा रही थी। 


आह) | 
रानी भागकर बछिया के पास गई। 
बछिया काले रंग की थी। 
मम्मी भी रानी के पास आ गई। 
वह पीलू को गुड़ खिलाने लगीं। 


रानी ने बछिया को छू कर देखा। 
वह बहुत चिकनी-चिकनी थी। 
बछिया के बाल चमक रहे थे। 
उसकी पूँछ छोटी-सी थी। 


फ [ऑमिंमन 

बछिया बार-बार खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। 
वह लड्खड़ा कर बैठ जाती थी। 

रानी ने उसकी कमर सहलाई। 

र॒मा भी वहाँ आ गई। 


रमा ने पीलू को गुड़ दिया। 

समा भी बछिया को छू-छूकर देखने लगी। 

रमा और रानी बहुत खुश थीं। 

उन्हें बछिया को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। 


।] 


लक 


रमा और रानी ने बछिया का नाम गुल्ली रखा। 
उन्होंने मम्मी को उसका नाम बताया। 

वे वापस गुल्ली के पास आकर बैठ गई। 

वे गुल्ली के पास से हटना नहीं चाह रही थीं। 


मम्मी ने रमा और रानी को कुछ कतरनें दीं। 


उन्होंने गुल्ली के लिए रस्सी बनाने को कहा। 
गुल्ली को बाँधने वाली रस्सी नरम होनी चाहिए। 
दोनों बैठकर रस्सी बुनने लगीं। 


।' कि 
रमा ने देखा बाबा गुल्ली को धीरे-धीरे खींच रहे थे। 
उन्होंने गुल्ली का मुँह पीलू के थनों पर लगा दिया। 
गुल्ली दूध पीने लगी। 
पीलू चुपचाप खड़ी हुई थी। 


गुल्ली दूध पीती जा रही थी। 
उसकी पूँछ इधर-उधर गटक रही थी। 

इतने में मम्मी पीलू के लिए काढ़ा ले आईं 
पीलू काढ़ा पीने लगी। 


थोड़ी देर में पापा ने गुल्ली को अलग कर लिया। 
फिर मम्मी पीलू का दूध दुहने लगीं। 

उस दिन पीलू का दूध कुछ अलग-सा था। 

दूध पीला-पीला और फटा-फटा था। 


रमा और रानी मम्मी के पास पहुँची। 
उनका मन स्कूल जाने को नहीं था। 
मम्मी उनकी बात मान गई। 

लेकिन मम्मी ने एक शर्त रखी। 


मम्मी ने कहा कि उन्हें गुल्ली को नहलाना पड़ेगा। 
यह सुनकर दोनों खुश हो गईं। 

रमा और रानी ने धीरे-धीरे गुल्ली को नहलाया। 
उन्होंने गुल्ली को नहलाकर नरम रस्सी से बाँध दिया। 


डे हल 


और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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नानी का च०मा 


यह रमा की नानी हैं। 

रमा की नानी हर समय चश्मा लगाती हैं। 
नानी को किताबें पढ़ना पसंद है। 

नानी रोज़ सुबह अखबार पढ़ती हैं। 


एक दिन नानी रमा को सुबह-सुबह उठाने लगीं। 
नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। 

नानी को चश्मे के बिना मुश्किल हो रही थी। 
वह अपनी ज़रूरी चीज़ें नहीं ढूँढ़ पा रही थीं। 


रमा बहुत गहरी नींद में थी। 

वह उठ नहीं रही थी। 

नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया। 
उन्होंने रमा को चश्मा ढूँढ़ने के लिए कहा। 


रमा नींद में ही चश्मा ढूँढ़ने लगी। 
उसने तकियों के नीचे चश्मा ढूँढ़ा। 
नानी चश्मे को कई बार वहाँ रख देती हैं। 
चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। 


नानी ने रमा से समय पूछा। 

रमा बोली कि छोटी सुई पाँच पर और बड़ी चार पर है। 
साढ़े पाँच बजने वाले थे। 

नानी को अखबार पढ़ना था और सैर करने जाना था। 


रमा ने नानी की मेज़ पर किताबों के बीच में चश्मा ढूँढ़ा। 
नानी मेज़ पर बैठकर अखबार और किताबें पढ़ती हैं। 

वह अक्सर किताबों के बीच में चश्मा छोड़ देती हें। 
चश्मा मेज़ पर नहीं था। 


॥ के 
रमा ने चश्मा गुसलखाने में ढूँढा। 

गुसलखाने में बहुत सारे कपडे पड़े हुए थे। 

नानी कभी-कभी चश्मा गुसलखाने में छोड़ देती हैं। 

चश्मा गुसलखाने में भी नहीं था। 


रमा ने चश्मा आँगन में ढूँढा। 

आँगन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। 

नानी अक्सर आँगन की चारपाई पर चश्मा छोड़ देती हैं। 
चश्मा चारपाई पर भी नहीं मिला। 


रमा ने चश्मा नानी के ऊन के थैले में ढूँढा। 
थैले में ऊन के बहुत सारे गोले थे। 

उसमें आधे बुने हुए स्वेटर भी थे। 

चश्मा थैले में भी नहीं था। 


रमा ने चश्मा शीशे के पास ढूँढा। 
वहाँ पर कंधियाँ और तेल की शीशियाँ रखी हुई थीं। 
नानी अक्सर कंघी करते समय चश्मा उतार देती हें। 
चश्मा शीशे के पास भी नहीं था। 


रमा ने चश्मा अलमारी में ढूँढा। 

अलमारी में नानी की साडियाँ थीं। 

नानी कई बार अलमारी में चश्मा छोड़ देती हैं। 
चश्मा अलमारी में भी नहीं था। 


रमा चश्मा ढूँढ़ने पलंग के नीचे घुसी। 
पलंग के नीचे मुनमुन बैठी हुई थी। 
मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था। 
वह ठीक से दिख नहीं रहा था। 


रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। 

मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी आ गया। 
रमा ने फौरन चश्मा उठा लिया। 

वह चश्मा लेकर नानी के पास भागी। 


्डऊ 
नानी चश्मा देखकर बहुत खुश हो गईं। 
उन्होंने चश्मा लगा लिया। 
वह अखबार पढ़ने बैठ गई। 


नानी बहुत देर तक अखबार पढ़ती रहीं। 


नानी ने रमा को सैर के लिए बुलाया। 

रमा ने चश्मा मुनमुन को लगा दिया। 

मुनमुन चश्मा लगाकर बड़ी सुंदर लग रही थी। 
फिर तीनों सैर के लिए निकल गए। 


|] 
सता 2 
स्तर3 


स्ता4 


रू, 30.00 


कर पे ऋब के. 


>> 
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& राव कक अपलधल और अधिक चल, 200, 

॥0७ ५७ 

'पुलकवाला लिर्पाण सात 

कत्ल सेठी, कृष्ण का, ज्यो्ि से, दल विश्वास, भुकेक सालबंग. 
किक मेनन, शालिली शर्ा, लता चा, स्वाति व, भाहिका परत, 

सम कम, सॉनिला कौजिक- खुशोल शल्ल 

अकसथ-सलयक - लक गुणा 

अिलकन - कृषक रह: नाता 

'ऋल्य का आवरण - लि का 

की, अपर - आर गुल, नीलम चौधरी, अशुल गुणा 

आर ज्ञापन 

अफसर कण कु, पेश पा शैकिक अलुसजन और प्री" फौष, 

' कली के नह का तत निशा वतलक ऑल फीकी 
स्वत, शव कक अत और प्रशिक्षण पीर, नई दिल बरस के: 
(नहा किशन लत किक वि एल शकषक अपन औए इरिषण 
करन न हिल जकस रमकन सर विधा, भाण शिषण, एंव रौधषक 
अली हे ला फिर या पड; ऑकेक पल का शरण, कक 
अत के गा मोकक अनशन और तिषणण फल है 

जा नेक सालण 

के अशोक आज, अध्यत, पे कर, शान गण आर्ट फसे 
लक, ७ पके करवा अदा खत, विक्का शैफिक भण्क 
ला, बा शिलिण कलाम दिल! डा आप रेड हिते किचन, 
नी िशवकषलव ।हस्ली: आरा सता, पी$आ,, आईएल, का एशक. 
सर सुझे कहा हार, विष, हल बुक द- ण हिल: औी गेकत धगहर, 
अकाक,ह, जय 


॥ छिपा थे सत्य. सफ़र मप्र बतुबन कोर षणन सर के यबद का. 
3 हलक 000 छ सहित का पेन फिर केक दी. स्व की पक 
सु 30७/ छत कृत 


सपक॑-ल- के बचनत हनन के आफ 
> कह मल केक « शक पे गे कान 8७६ कक (8 अर 
(86 ५0 अर पे हे पहल हलक जानवर ॥ #९ केसर ४०08 
मा] 
न हक के ना साऊा- आम ७०१५ कोन *॥उक॥॥७ 
"पद के किए पल के शरण जा 
जार 3000, 
०००३० ० न 


माधव और काजल के घर में दो छिपकलियाँ रहती थीं। 
एक छिपकली सफ़ेद रंग की थी। 
दूसरी छिपकली काले रंग की थी। 
दोनों छिपकलियाँ घर की दीवारों पर चिपकी रहती थीं। 


माधव और काजल को छिपकलियाँ अच्छी लगती थीं। 
उन्होंने छिपकलियों के नाम भी रख दिए थे। 

वे सफ़ेद छिपकली को चुन्नी कहते थे। 

काली छिपकली का नाम मुन्‍्नी था। 


चुन्नी और मुन्नी पूरे घर की दीवारों पर घूमती रहती थीं। 
वे एक दूसरे के पीछे भागती रहती थीं। 

वे कभी-कभी छत पर उल्टी चिपकी दिखाई देती थीं। 
काजल और माधव काम छोड़कर उन्हें देखते रहते थे। 


33, ॥॥| 
कभी-कभी चुन्नी और मुन्‍्नी गायब हो जाती थीं। 
काजल उन्हें पूरे दिन ढूँढ़ती रहती थी। 
माधव भी उन्हें ढूँढ़ नहीं पाता था। 
चुन्नी-मुन्नी कहीं कोने में घुस जाती थीं। 


पं पं ४2. 


0. 

चुन्नी और मुन्‍्नी रात को आवाजें निकालती थीं। 
माधव को लगता जैसे वह उससे बात कर रही हों। 
माधव कई बार उनसे बात करने की कोशिश करता था। 
वह चुन्नी और मुन्नी की तरह आवाज़ निकालता था। 


चुन्नी और मुन्नी कई बार बहुत नीचे आ जाती थीं। 
वे ज़मीन पर भी दौड़ती थीं। 

काजल ने उनको रसोई में भी देखा था। 

वह रसोई के डिब्बों के पीछे घुस जाती थीं। 


चुन्नी और मुन्‍्नी कीड़े-मकोड़े खाती थीं। 
वे अक्सर तिलचट्टे को पकड़े हुए दिखती थीं। 
चुन्नी तिलचट्टे को मुँह में दबा लेती। 

मुन्नी मच्छर पकड़ती और चट कर जाती। 


।22. ८ 2 दर 
चुन्नी एक दिन मुन्‍्नी के पीछे भाग रही थी। 

काजल को लगा कि जैसे पकड़म-पकड़ाई खेल रही हों। 
मुन्नी सरपट दीवार पर भागी जा रही थी। 

चुन्नी उसके पीछे-पीछे थी। 


ही की 

अचानक चुन्नी और मुन्नी अलग हो गईं 
काजल ने देखा कि मुन्‍्नी की पूँछ गायब थी। 
चुन्नी के मुँह में मुन्नी की पूँछ थी। 

मुन्नी की पूँछ कट गई थी। 


॥॥ 94६ 
काजल ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। 
माधव दौड़कर आया। 
काजल बहुत घबराई हुई थी। 
उसने बताया कि चुन्नी ने मुन्नी की पूँछ खा ली। 


माधव ने बिना पूँछ की मुन्‍्नी देखी। 
दोनों बहुत दुखी हो गए। 

मुन्नी फिर भी इधर-उधर दौड़ रही थी। 
चुन्नी कहीं छुप गई थी। 


77/-- 
47 3 >' रद 
रात को माधव मुन्‍नी की पूँछ के बारे में सोचता रहा। 
काजल भी मुन्‍नी की पूँछ के बारे में सोच रही थी। 
दोनों को चुन्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 

वे मुन्‍्नी के बारे में बातें करते हुए सो गए। 


सुबह उठते ही दोनों मुन्नी को ढूँढने लगे। 
मुन्नी रसोई की दीवार पर थी। 

वह रोज़ की तरह मच्छर खा रही थी। 
चुन्नी छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। 


कमेंट «3४7८3 
काजल और माधव रोज़ मुन्ती को देखते रहते थे। 
वे चुन्नी से अभी भी नागज़ थे। 
एक दिन मुन्‍्नी बहुत नीचे आकर तिलचट्ठटा पकड़ रही थी। 
माधव की नज़र उस पर पड़ी। 


६5 रु के 
माधव ने देखा मुन्नी की नई पूँछ आ गई थी। 

वह काजल को बुलाकर लाया। 

काजल ने भी मुल्नी की छोटी-सी पूँछ देखी। 

दोनों समझ गए कि छिपकली की नई पूँछ आ जाती है। 


रु, 0,00 
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कक ४. 

'पुस्तकमाला निर्माण समिति: 

कल सी. कृष्ण कुमा, जय सी दलढुल विश्व, सुदेक खत, 
अिा गे. शालिकों शर्, लाए पे, सणलि कर्ण, सकित सकल. 

मौसम कुमाशें, सोल्किा कौशक, युशौल शुक्ल 

सबस्थ-सपलयक - लत्का गुल 

'ियगंकन - कृतिका एस नकला 

सल्या का आचरण - सै लधधवा 

जऔी:से:पी. ऑपरेडर - सर्चना गुष्क, नील चौधरे, अशुन गुता 

आभार कपल 

अफसर कृण कु. लि, एप शौक घन और अशिण पहल. 

रह दिल्‍ली: प्रोफ़ेसर वसुधा कमभ, संपुकत निदेशक, कैक्रीक शैंसिक प्रेयोगिको 
तन शाप शैकक मुक्त ऑए अंशक्ण करण, व हल: प्रकप 4. %. 
शा विदषणा्य परतभल शिक्षा चित, वा सैकक रतुसधत और परषयण 
कक, "देशी अकेस एफ गा, विधरणायह, भाषा विधा, रद तक 
अनुपंधान और प्रकरण पशि, नई दिल्‍ली; गेफेसर मंजुला मधुर, अध्यक् रैम 
-अन्‍लपथट कल, योग शौक आनु्धत ओर पर धर, रद रत 
साध सी कि 

3 अर कोल आल, पर जप, खाक पंधी आए हरी 
अनिल ता पके घी कल खान सैफ रैक अध्ान 
पल, बाप मिला ह्ताणिक, चलो, हां. आर, कहा, हि दिणाण 
3 लग, लिलमे आ शक जिला, सई, शईणल दब एक पर 
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मिमी के लिए क्या लूँ? 


श गढ( | 


हि. ४ 
2 
माधव मिमी 


माधव के पास एक बकरी थी। 
उस बकरी का नाम मिमी था। 
माधव मिमी को बहुत प्यार करता था। 
मिमी भी माधव के आस-पास ही घूमती रहती थी। 


मिमी का रंग सफ़ेद और भूरा था। 
उसके कान बड़े-बड़े थे। 

मिमी के बाल बहुत चमकते थे। 
मिमी की आँखें बड़ी प्यारी थीं। 


हैँ 
मिमी बहुत मुलायम थी। 
माधव दिनभर उसे सहलाता रहता था। 

वह उसे अपनी गोद में लिए फिरता था। 

माधव को मिमी के मुलायम-मुलायम कान बहुत पसंद थे। 


/ कप 
मिमी पूरे एक साल की हो गई थी। 
मिमी का जन्मदिन आया। 
माधव उसका जन्मदिन मनाना चाहता था। 
वह मिमी के लिए एक तोहफ़ा खरीदना चाहता था। 


हय || 3 


माधव ने मम्मी से तोहफ़रे के लिए पैसे माँगे। 
मम्मी ने बीस रुपये दे दिए। 

माधव ने मिमी को नहला-धुलाकर तैयार किया। 
वह मिमी को लेकर बाज्ञार की तरफ़ निकल पड़ा। 


माधव ने मिमी की रस्सी पकड़ रखी थी। 

थोड़ी देर बाद माधव ने रस्सी खोल दी। 

मिमी फ़ौरन इधर-उधर उछलने लगी। 

माधव को मिमी का उछलना-कूदना बहुत पसंद था। 


(222087 5 5ग्ाप 


बाज़ार में सबसे पहली दुकान हलवाई की थी। 
दुकान में खूब सारी मिठाइयाँ थीं। 

हलवाई के पास खूब सारे लड्डू और रसगुल्ले थे। 
उसके पास बहुत सारा दूध, दही और शरबत भी था। 


तभी माधव की नज्ञर दूसरी तरफ़ की मिठाइयों पर पड़ी। 
वहाँ ससगुल्ले, जलेबी और पेड़े रखे हुए थे। 

माधव सोचने लगा कि मिमी के लिए क्‍या ले। 

एक दोना जलेबी कैसी रहेगी? 


अगली दुकान कपडों की थी। 
दुकान पर बहुत सारे लोग कपड़े खरीद रहे थे। 
वहाँ कमीज़ें, कुर्ते और पाजामे लटके हुए थे। 
कुछ कपड़े शीशे की अलमारियों में रखे हुए थे। 


माधव कमीज़ों की तरफ़ देखने लगा। 

उसने पीली, नीली, हरी और गुलाबी कमीज़ें देखीं। 
माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्‍या ले। 
लाल छींट वाली कॉलर की कमीज़ कैसी रहेगी? 


अगली दुकान बर्तनों की थी। 
दुकान पर खूब सारे बर्तन थे। 
वहाँ बहुत सारे बर्तन स्टील के थे। 
कुछ बर्तन पीतल के भी थे। 


/, 
माधव सारे बर्तनों को देखने लगा। 
वहाँ थालियाँ, कटोरियाँ, चम्मचें और गिलास रखे हुए थे। 
माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्‍या ले। 
दूध के लिए एक कटोरा कैसा रहेगा? 


अगली दुकान लुहार की थी। 

उसकी दुकान पर तरह-तरह की चीज़ें थीं। 

वहाँ तवे, कड़छी, जंज़ीरें और खूब सारी कीलें थीं। 
लुहार गर्म-गर्म भट्टी पर कुछ बना रहा था। 


माधव ने चारों तरफ़ नज़र घ॒माई। 

माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। 
उसकी नज़र घुँघरुओं पर पड़ी। 

माधव ने मिमी के लिए घुँघरू ले लिए। 


माधव ने मिमी के दोनों पैरों में घुँघरू पहना दिए। 
घुँघरू लाल रंग के सुंदर से धागे में बँधे हुए थे। 
मिमी कूदती-फाँदती माधव के साथ चल दी। 

सब लोग उसके घुँघरुओं की छुन-छुन सुनने लगे। 


रू 40,09 
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चलो पीपनी बनाएँ 


५ है 


नाज्िया 


एक दिन बबली बहुत खुश थी। 
वह सारे घर में पी-पी करती घूम रही थी। 

उसने अपने लिए. एक पीपनी बनाई थी। 

पीपनी में से बड़े ज़ोर की आवाज़ निकलती थी। । 


नाज़िया और मदन उसके घर आए थे। 
मदन का मन पीपनी बजाने को कर रहा था। 
उसने बबली से पीपनी माँगी। 

बबली ने पीपनी देने से मना कर दिया। 


मदन बोला कि मुझे पीपनी बनाना सिखा दो। 
नाज़िया भी पीपनी बनाना सीखना चाहती थी। 
बबली सिखाने के लिए मान गई। 

वह सबको लेकर घर के बाहर गई। 


बाहर आम के बहुत सारे छोटे-छोटे पोधे दिख रहे थे। 
कई पौधे गुठलियों में से निकले हुए थे। 
सब आम की गुठलियाँ ढूँढ़ने में जुट गए। 


बबली ने समझाया कि आम की कैसी गुठली चाहिए। 
गुठली में से छोटा-सा पौधा निकला होना चाहिए। 
सबसे पहले नाज़िया को आम की वैसी गुठली मिली। 
फिर मदन और जीत को भी गुठलियाँ मिल गई। 


बबली ने सबसे गुठलियाँ धोने के लिए कहा। 

आँगन में एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। 

सबने बालटी में डालकर अपनी गुठली साफ़ की। 
सबको इकट्ठे बाल्‍टी में हाथ डालने में बड़ा मज़ा आया। 


बालटी का पानी गंदा हो गया था। 

सबने फिर नल पर अपनी गुठली धोयी। 

नल की धार में गुठली का सारा कचरा निकल गया। 
सबकी गुठलियाँ एकदम साफ़ हो गईं 


दे 
बबली ने फिर गुठली का छिलका निकालने को कहा। 
उसने एक गुठली का छिलका निकाल कर दिखाया। 
सबने अपनी-अपनी गुठली के छिलके निकाल लिए। 
छिलकों के अंदर से एक और गुठली निकल आई। 


सब अंदर की गुठली को ध्यान से देखने लगे। 
गुठली में से आम की खुशबू आ रही थी। 
हर गुठली में से छोटा-सा पौधा निकला हुआ था। 
सबने धीरे-से उस पौधे को अलग किया। 


बबली ने सबसे गुठलियाँ घिसने के लिए कहा। 
बबली ने समझाया कि गुठली को धीरे-से घिसना चाहिए। 
गुठली तब तक घिसो जब तक दो फाँकें न दिखने लगें। 
बबली ने एक गुठली घिसकर दिखाई। 


सब पत्थर पर अपनी गुठलियाँ घिसने लगे। 
मदन ने अपनी गुठली बहुत धीरे घिसी। 


नाज़िया ने अपनी गुठली ज़ोर-ज़ोर से घिसी। 
जीत ने भी गुठली घिस ली। 


हम 5 ० 
सबकी गुठलियों में दो फाँकें दिखने लगीं। 
बबली ने बताया कि पीएनी बन गई थी। 


उसने सबकी पीपनी हाथ में लेकर देखी। 
बबली ने मदन की पीपनी थोड़ी और घिसी। 


बबली ने पीपनी में फूँकने के लिए कहा। 
मदन अपनी पीपनी पी-पी करके बजाने लगा। 
वह पी-पी करते हुए भागा। 

नाज़िया की पीपनी तो बजी ही नहीं। 


- 020 
बबली ने नाज्ञिया से दूसरी गुठली लाने के लिए कहा। 

नाज़िया एक और गुठली लेकर आयी। 

उसने अपनी गुठली को धोया और घिसा। 

इस बार नाज़िया की पीपनी बज गई। 


| >र कै 
नाज़िया ने खूब ज़ोर से पीपनी बजायी। 

मदन भी ज़ोर-ज़ोर से पीपनी बजा रहा था। 
जीत की पीपनी भी बज रही थी। 

सबने खुश होकर अपनी-अपनी पीपनी बजायी। 


रु 


स्तर 4 
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अमर स्कले * 
अल, पकाशन कण / की कहा... पा ता मे कक हक 
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यह जीत के पापा हैं। 

इनके पास एक तबला है। 

जीत के पापा बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। 
जीत को पापा का तबला बजाना बहुत पसंद है। 


जीत का मन भी तबला बजाने को करता है। 
पापा तबले को हमेशा अलमारी में बंद रखते हैं। 


पापा कहते हैं कि वह जीत को तबला बजाना सिखाएँगे। 
उसके बाद जीत को तबला मिलेगा। 


; 
जीत के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थीं। 
वह बहुत खुश था। 
जीत ने सोचा कि वह रोज़ सुबह देर तक सोएगा। 
उसे सुबह जल्दी उठकर नहाना भी नहीं पड़ेगा। 


जे ्् 
के थक > 
कुछ दिनों तक जीत खूब सोया। 
वह दिनभर खेलता था। 


कहानियों की किताबें पढ़ता था। 
रात को जल्दी सो जाता था। 


05 चाट । 
इन सबसे जीत का मन जल्दी हीं ऊब गया। 
पापा ने देखा कि जीत ऊबा हुआ लग रहा था। 
पापा ने उसे अपना पुराना तबला दे दिया। 
जीत तबला पाकर बहुत खुश हुआ। 


है, | 5. 2 न 
पापा ने जीत को तबला सिखाना शुरू किया। 
उन्होंने जीत को तबले की पहली ताल सिखाई। 
जीत दिनभर यह ताल बजाता रहा। 
ना-घी-घी-ना, ना-घी-घी-ना 


जीत रात को तबला अपने पास रखकर सोया। 
वह सपने में भी पहली ताल बजाता रहा। 
जीत नींद में पहली ताल बोलता भी रहा। 
ना-घी-घी-ना, ना-घी-घी-ना 


/ बजे ् 


जज ॥॥-+ज 3० 
सुबह होते ही जीत पापा के पास तबला लेकर बैठ गया। 
पूरे घर में तबले की ना-घी-घी-ना गूँज रही थी। 
जीत की कलाई में दर्द होने लगा। 
इसके बावजूद जीत तबला बजाता रहा। 


पापा ने जीत को तबले की एक और ताल सिखा दी। 
धा-धिन-धा, धा-घिन-धा 

जीत के मज़े आ गए। 

वह रात तक बारी-बारी से दोनों तालें बजाता रहा। 


सुबह होते ही जीत का मन हुआ कि तबला बजाए। 
उसने रात को तबला बरामदे में छोड़ा था। 

तबला बरामदे में नहीं था। 

जीत गाने लगा ना-घी-घी-ना, ना-घी-घी-ना। 


जीत आँगन में गया। 

उसे लगा पापा ने तबला धूप दिखाने के लिए रखा होगा। 
तबला आँगन में नहीं था। 

तभी जीत को तबला बजने की आवाज्ञ सुनाई दी। 


आवाज्ञ छत पर से आ रही थी। 

जीत छत पर गया। 

वहाँ मम्मी, पापा और बबली बैठे हुए थे। 
बबली तबला बजा रही थी। 


। 0 ६ 
| - 


पापा बबली को भी पहली ताल सिखा रहे थे। 
ना-घी-घी-ना, ना-घी-घी-ना। 
बबली ताल गा रही थी और उसे बजा रही थी। 
मम्मी भी बबली का तबला बजाना देख रही थीं। 


जीत बबली से लड़ने लगा। 
वह बोला कि तबला उसका है। 
जीत ने बबली से तबला छीनने की कोशिश की। 
बबली बोली कि तबला उसका भी है। 


ही 2 
पापा ने दोनों की लड़ाई रोकी। 

पापा बोले कि तबला दोनों के लिए है। 
बबली सुबह तबला बजाना सीखेगी। 
जीत शाम को तबला बजाना सीखेगा। 


| व 
स्तर 2: 
ज्तर 5 


फ््तर 4 


40.00 


बजा 
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मिली की शाइकिल 


मिली की मम्मी 


एक दिन मिली खेल रही थी। 

उसने कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखा। 
मिली का मन भी साइकिल चलाने को हुआ। 
मिली ने मम्मी-पापा से एक साइकिल माँगी। 


अगले दिन पापा ने मिली को एक साइकिल ला दी। 
साइकिल थोडी पुरानी थी पर अच्छी हालत में थी। 
मिली उसे देखकर बहुत खुश हुई। 

लाल रंग की साइकिल पर नीली गद्दी थी। 


ला / 2८2. 
मिली ने मम्मी से साइकिल सिखाने के लिए कहा। 

मम्मी मिली को साइकिल चलाना सिखाने लगीं। 

वे दोनों सुबह जल्दी उठकर एक खुले मैदान में गई। 
मिली ने साइकिल सीखना शुरू कर दिया। 


मम्मी ने मिली को साइकिल की गद्दी पर बैठाया। 
मिली ने साइकिल का हैंडल दोनों तरफ़ से पकड़ लिया। 


मिली ने धीरे-धीरे पैडल मारे। 
मम्मी हैंडल और गद्दी से साइकिल को पकडे रहीं। 


थोड़ी देर में मम्मी ने साइकिल छोड़ दी। 
मिली साइकिल के भार को सँभाल नहीं पायी। 
वह साइकिल से गिर गई। 

उसके हाथ में थोड़ी-सी चोट लग गई। 


फिर साइकिल चलाने लगी। 
मिली दोबारा साइकिल पर बैठी। 
मम्मी ने साइकिल सँभाली। 
मिली धीरे-धीरे साइकिल चलाती रही। 


जब हि 
अगले दिन दोनों फिर सुबह मैदान में पहुँच गईं। 
आज मम्मी ने साइकिल पीछे से पकड़ी। 
मिली की साइकिल चारों तरफ़ डगमगा रही थी। 
मिली ऐसे ही काफ़ी देर तक साइकिल चलाती रही। 


मिली अकेले ही साइकिल को हाथ से खींचती रही। 
उसने साइकिल पर चढ़ने की काफ़ी कोशिश की। 
मिली अकेले साइकिल पर चढ़ नहीं पाई। 


के > पक 7 पे 

अगले दिन सुबह मिली की साइकिल डगमगाई नहीं। 
वह मम्मी की मदद से साइकिल पर चढ़ गई। 
मम्मी साइकिल के पीछे-पीछे चल रही थीं। 

मिली साइकिल को धीरे-धीरे चलाती रही। 


थोड़ी देर बाद मिली साइकिल को दौड़ाने लगी। 
मम्मी उसके पीछे-पीछे भागीं। 

थोड़ी देर बाद मम्मी ने साइकिल छोड़ दी। 
कुछ दूर जाकर मिली साइकिल से गिर गई। 


मिली को साइकिल चलाना 

मिली साइकिल पर अपने-आप चढ़ नहीं पाती थी। 
मिली अपने-आप साइकिल से उतर भी नहीं पाती थी। 
मिली को साइकिल से चढ़ना-उतरना सीखना था। 


28 28 


मिली दिनभर साइकिल के बारे में सोचती रहती थी। 
उसके हाथ हैंडल की तरह चलते रहते थे। 

वह रात को भी सपने में साइकिल चलाती थी। 
सुबह होते ही साइकिल लेकर निकल पड़ती थी। 


| 


कस 25%... 
मिली सीधी-सीधी साइकिल चला लेती थी। 
उसे साइकिल से उतरने-चढ़ने में मुश्किल होती थी। 
वह साइकिल से उतरते समय गिर जाती थी। 

मिली को साइकिल ऊँची लगती थी। 


ट ड़ 
साइकिल पर बैठकर मिली के पैर नीचे नहीं टिकते थे। 
मिली कई बार गिर चुकी थी। 
इसके बावजूद वह खुश रहती थी। 

उसने तोसिया को यह बात बताई। 


तोसिया ने उसे एक बड़ा-सा पत्थर दिखाया। 
मिली पत्थर पर पैर रखकर साइकिल पर चढ़ गई। 
अब तो मिली के मज़े आ गए। 

दोनों स्कूल भी साइकिल से जाने लगीं। 
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पका आम 


तोसिया 


ग्रक 
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तोसिया के स्कूल में एक आम का पेड़ था। 
उस पर बहुत आम लगते थे। 

स्कूल के सभी बच्चे उसके आम खाते थे। 
कभी-कभी आम के पेड पर बंदर भी आते थे। 


उस पेड़ के आम कभी पक ही नहीं पाते थे। 

बच्चे कच्चे आम ही खा जाते थे। 

तोते भी हरे आम कुतरते रहते थे। 

तोसिया भी कच्चे आम पर नमक लगाकर खाती थी। 


स्कूल के पीछे एक छोटा-सा तालाब था। 
तालाब के किनारे एक बड़ी-सी चट्टान थी। 
तोसिया की माँ उस चट्टान पर कपडे धोती थी। 
तोसिया भी अपनी माँ के साथ वहाँ आती थी। 


2 ग््री 
एक दिन तोसिया माँ के साथ तालाब पर आई। 

तोसिया ने माँ के साथ कपड़े धुलवाए। 

उसने माँ के साथ कपड़े चट्टान पर सूखने के लिए डाले। 

कपडे सुखाते समय उसकी नज़र आम के पेड़ पर गई। 


वह आम पका 
आम पत्तों के बीच में छुप गया था। 
उसे न तोतों ने देखा था न बच्चों ने। 


/, ५३१५ “३९%; 
40 ८००४ ६१८ 
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उस दिन तेज़ धूप थी इसलिए कपड़े जल्दी सूख गए। 
तोसिया ने माँ के साथ कपड़े उठवाए। 

फिर वे दोनों घर की तरफ़ चल पड़ीं। 

तोसिया चलते-चलते आम को ही देख रही थी। 


घर में सबने दोपहर का खाना खाया। 

खाना खाकर सब सो गए। 

तोसिया चुपचाप घर से निकल कर बाहर आ गई। 
उसने चप्पल नहीं पहनी जिससे कि आवाज्ञ न आए। 


तोसिया नंगे पैर स्कूल पहुँची 
तोसिया ने स्कूल के फ़ाटक पर चढ़ने की कोशिश की। 
'फ़ाटक का लोहा बहुत हो गया था। 
तोसिया फ़ाटक पर चढ़ नहीं 


॥/#॥ 


तोसिया स्कूल की चारदीवारी के साथ-साथ चली। 
वह उस कोने में पहुँची जहाँ कुछ ईंटें निकली हुई थीं। 
तोसिया उन ईंटों के सहारे दीवार पर चढ़ी। 

वह आसानी से दीवार के उस पार कूद गई। 


स्कूल में सन्‍नाटा था। 

सारे कमरों पर ताला लगा हुआ था। 

तोसिया भाग कर आम के पेड़ के पास पहुँची। 
उसे पेड़ पर चढ़ना अच्छी तरह आता था। 


तोसिया तने को पकड़ कर ऊपर चढ़ी। 

वह एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ रही थी। 
तोसिया डाल पर अपने पैर जमा कर रखती थी। 
आखिर तोसिया सबसे ऊँची डाल पर पहुँच ही गई। 


पका हुआ आम तोसिया की आँखों के सामने था। 
आम काफ़ी बड़ा और पीला था। 

तोसिया ने चारों तरफ़ देखा। 

तालाब के किनारे कोई भी नहीं था। 


तोसिया ने हाथ बढ़ाकर आम तोड़ लिया। 
नाक के पास लाकर उसे सूँघा। 

तोसिया थोड़ी देर तक डाल पर ही बैठी रही। 
उसे आम की खुशबू अच्छी लग रही थी। 


3] कक 
तोसिया सावधानी से पेड़ से नीचे उतरी। 
बह पेड़ की छाया में बैठ गई। 
तोसिया ने आराम से चूस-चूसकर आम खाया। 
उसने आम की गुठली भी चूसी। 


८ 


तोसिया स्कूल की दीवार फाँदकर बाहर आ गई। 
वह दौडकर घर पहुँची। 

घर में सब सो रहे थे। 

तोसिया भी हाथ धोकर सो गई। 


राष्ट्रीय शक्ञिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
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साधक भेनन शर्कने शर्ण, लता "लगे रखते करत, शारिका पकि. 
खक कुमारी, खोतिक कौशिक, सुसीत शुक्ल 

अवथ-समलचक - लतक गुफा 

'चिज्रॉंकन - जोएल घिल| 

सल्णा तथा आवरण - विधि बाधक 
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तर हाँ हल्ती। ऑल तमक्‍ण कम, विभागानक, जा विषाए, तट शैक्षिक 
अवुधन कौर प्रशि्षण फीचर. ई दिलने। प्रकट मं दा, सच, बैड 
नलैजट सैल पाक सैकक अतुमधाव और परमक्षण पष,. 
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न आषया शिया इलान छाल थे. करत हे दिया 
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सम: की वृकव इधन. निशा, गेहाणह चुक दर, नई हनी! के रोहित पक्का, 
शक, बिग बंप 
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अलकाप स्ककेण + 
अं, पान कण! की कश्क॒का. शा वात अधि ५ कण करण, 
कम सफठक... स्लो उपल,..... मु स्यफा आल ; शी की 


गेहूँ 
$ $ * 


एक दिन जमाल की मम्मी ने गेहूँ धोए॥ 
गेहूँ खूब सारे थे। 

गेहूँ पानी में धुलकर खूब चमक रहे थे। 
जमाल ने मम्मी के साथ गेहूँ धुलवाए। 


मम्मी ने गेहूँ आँगन में सुखा दिए। 
उन्होंने जमीन पर दो चादरें बिछाई। 

दोनों चादरों पर गेहूँ फैला दिए। 

जमाल ने भी मम्मी के साथ गेहूँ फैलवाए। 


मम्मी थककर सो गईं 
जमाल के तो मज़े आ गए। 

उसने गीले गेहूँ के दानों से पहाड़ बनाए। 
एक चादर पर गेहूँ के पाँच पहाड़ बने। 


जमाल ने कुछ दाने मुँह में डाले। 
उसने गेहूँ के गीले दाने चबाए। 
खूब चबाए। 

खूब चबाए।॥ 


जमाल बिजूका भी बना। 

वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। 

तीन चिडियाँ गेहूँ के दाने खाने के लिए आईं। 
जमाल ने चिडियों को देखा पर भगाया नहीं। 


जमाल ने गेहूँ में ... थे अपना नाम भी लिखा। 
उसने पहले अपना नाम हिंदी में लिखा। 

फिर जमाल ने अपना नाम अँग्रेज़ी में लिखा। 
उसने अपने मम्मी-पापा का नाम भी लिखा। 


जमाल ने गेहूँ के कुछ दाने हथेलियों में रगड़े। 
खूब रगड़े। 
खूब रगड़े। 
उसकी हथेलियाँ लाल हो गईं। 


जमाल थक कर वहीं लेट गया। 
वह लेटकर भी गेहूँ पर उँगली फेरता रहा। 

जमाल को गेहूँ में उँगली फेरते-फेरते नींद आ गई। 
वह सो गया। 


मम्मी ने जमाल को गोद में उठाया। 
उसे ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। 
जमाल गहरी नींद में था। 

वह सोता ही रहा। 


जमाल की आँख खुली तो वह बिस्तर पर था। 
उसने उठ कर आस-पास गेहूँ ढँढे। 

जमाल तो कमरे के अंदर था। 

गेहूँ आँगन में थे। 


जमाल भागकर आँगन में गया। 
वह गेहूँ ढूँढने लगा। 

पर गेहूँ तो वहाँ थे ही नहीं। 
दोनों चादरें भी गायब थीं। 


जमाल मम्मी के पास गया। 
मम्मी गेहूँ बीन रही थीं। 

पापा भी गेहूँ बीन रहे थे। 
'जमाल फिर गेहूँ से खेलने लगा। 


मम्मी-पापा ने गेहूँ एक कनस्तर में भरे। 
पापा ने कनस्तर पकड़ा। 
मम्मी ने उसमें गेहूँ डाले। 
जमाल ने भी कनस्तर में गेहूँ डलवाए। 


पापा फिर गेहूँ पिसवाने गए। 

जमाल भी उनके साथ गया। 

उसने आटे की चक्की चलते हुए देखी। 
जमाल को आटे की खुशबू बहुत अच्छी लगी। 


जमाल और पापा आटा लेकर घर लौटे। 

उन्होंने आटे का कनस्तर रसोई में रखा। 

मम्मी ने ताजा-ताजा आटा गूँधा और रोटियाँ सेंकीं। 
जमाल ने गरम-गरम रोटियाँ खाई। 


ड डक कब यबे 


(209 | 


वकटाए8) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
५५७७ ॥000॥ ९00७७ 07 &॥00त000 कछ88क्ष 080 90006 


अबर कोकशण : अकतूक 2008 कार्तिक ।830 
काकण 7धमब 2 पता 
डे उन मकर अल और शरण ज, आह 


गा] 
'पुस्तकपाला निर्माण सचिति 

कंचन सेठी, कृष्ण कुमार, ज्योि सेठी, दुहटुल चिए्कस, पुकेश मालक्म, 
राधिका सेन, शालिकी कर्, लता 'हप्हे, स्माति कर, शारिका चरिष्ठ 

सोक कुमारी, सोनिका कौकिक, सुश्ौल शुक्त 


राष्ट्रीय सीक्षा सिकति 

आह वागंगो, अध्यक्ष एव कुल, पाया ४ अतर्पोप हि 

सवाल, कर: प्रेस: परी अदुलता, कर, विधाणध्य, रैक अध्यक्ष 
शक आता गण हर हा 


अजब || || 
पा पिफन ने आन जय शेषक करत औए अकशण फ, के आकर का 
' हिल ॥॥00,6 ए काश रथ पकज वि), हो, इसएपत कह, हर €. 
अल कक 


#< | 


5.8 97१8-8-7450-898:0 (कब-ैस 
अ&8-7430:8584 


रखी, क उानर किक के शाम 
है ९०७३०५० $७०, ५ अत का या 8 ॥॥ जप ।0॥।उन्‍्याथ 
+ ॥ ॥ ' के हम शलमोर, कक, "७७७ ॥ ४० ७ 2 

6 3 कर को पक का, आता 3०00५ के (00९०0 
_+ कंनलाओ 0 किक पाकल पे जय पक जीनत «० 


5 लैकल्द+ अ्लेन सका काल गा 6७ हे । ७-माओ0 

अमर स्कले * 
अल, पकाशन कण / की कहा... पा ता मे कक हक 
कर सन्‍्दक,.. ६ लोक उफ्ल,.. मुख व्यफ! आपका) पी होती 


शुट्ठा 


पापा के दोस्त 


जमाल दोस्त की पत्नी 


एक दिन जमाल और मदन घर में अकेले थे। 
घर के सब लोग बाज़ार गए हुए थे। 

'जमाल और मदन घर-घर खेल रहे थे। 
जमाल मम्मी बना था और मदन पापा। 


तभी घर की घंटी बजी। 

मदन ने दरवाज़ा खोला। 

पापा मम्मी से मिलने कोई आया था। 
मदन ने उन्हें अंदर बैठाया। 


जमाल ने उनको पानी लाकर दिया। 
वे जमाल के पापा के दोस्त थे। 
उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थीं। 

उन्होंने जमाल से मम्मी-पापा के बारे में पूछा। 


जमाल ने बताया कि सब बाज्ञार गए हुए हैं। 
मदन बोला कि पापा सब्ज़ी लेकर जल्दी ही लौट आएँगे। 
पापा के दोस्त और उनकी पत्नी इंतज़ार करने लगे। 

वे आराम से पैर फैलाकर बैठ गए। 


जमाल और मदन रसोई में आ गए। 
जमाल चाय बनाने लगा। 

मदन खाने के लिए कुछ ढूँढ़ने लगा। 
मदन को डिब्बों में कुछ नहीं मिला ! 


मदन की नज़र टोकरी में रखे भुट्टों पर पड़ी। 
उसने चारों भुट्टे उठा लिए। 

मदन ने सोचा कि भुट्टे भूने जाएँ। 

जमाल चाय बनाने में ही लगा हुआ था। 


मदन भुट्टों को छीलने लगा। 
उसने भुट्टों के छिलके और बाल निकाले। 
जमाल ने चाय को प्यालों में छाना। 

उसने मदन के हाथ में भुट्टे देखे। 


ह<..... मल अ 
जमाल ने पूछा कि भुट्टों का क्या करोगे। 
मदन ने कहा कि वह भुट्टे भूनने जा रहा है। 
जमाल ने उससे भुट्टे छीन लिए। 

वह बोला कि भुट्टे उबालकर खाएँगे। 


शी 
जमाल और मदन में भुट्टों को लेकर लड़ाई हो गई। 
मदन भुट्टे भूनना चाहता था। 
जमाल भुट्टे उबालना चाहता था। 
बनी हुई चाय एक तरफ़ रखी थी। 


जज. [5 रु 
मदन ने दो भुट्टे जमाल को दे दिए। 
उसने जमाल से कहा कि जो करना है कर लो। 
जमाल ने भुद्टों के दो-दो टुकड़े कर दिए। 
वह भुट्टों को उबालने लगा। 


जमाल ने एक पतीले में पानी भरा। 
उसने भुद्ठों के टुकड़े पतीले में डाले। 
पतीले को गैस पर चढ़ा दिया। 


न्‍_्अ वि... 
मदन रसोई में वापस आया। 
वह दूसरी गैस पर भुटद्ठा भूनने लगा। 
जमाल उबलते हुए भुट्टों को हिलाता रहा। 
उसने पतीले में थोड़ा नमक भी डाला। 


मदन का भुट्टा चट-चट आवाज्ञ कर रहा था। 
मदन उसको उलट-पलट कर भून रहा था। 
भुट्टा भुनकर भूरा-काला हो गया था। 

जमाल अपने जबलते हुए भुट्टों को हिला रहा था। 


मदन ने अपना दूसरा भुट्टा भुनने रख दिया। 

उसने अपने पहले भुट्टे पर नींबू और नमक लगाया। 
जमाल ने भी अपने भुट्टे पतीले में से निकाल लिए। 
उसने अपने भुट्टों पर मसाला लगाया। 


दोनों अपने-अपने भुट्टे लेकर आए। 

पापा के दोस्त ने भुना हुआ भुट्टा खाया। 

उनकी पत्नी ने उबला हुआ भुट्टा खाया। 

उन्होंने जमाल और मदन के भुद्टों की खूब तारीफ़ की। 


_आकऋ 
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काजल माधव 


जा 
एक दिन माधव हः में कुल्ला कर रहा था। 


५०५ उसकी नज़र चोकी पर बेठे एक तोते पर पड़ी। 


माधव ने काजल को तोता दिखाया। ताज 


तोता धीरे-धीरे चल रहा था। 


वह उड़ नहीं पा रहा था। . 


माधव और काजल उसको पास से देखने लगे। 


तोते को चोट लगी हुई थी। 


किम '.८>ज 


माधव तोते के लिए पानी और अमिया ले आया। 


तोता इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ नहीं खाया। 


एक रू, रे 
जय जहर . # 
कि छा 
््रै 
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काजल ने पानी और अमिया वहीं सरका दिए। 


(पे 


ः 


न 


पे >> हे ५ 
माधव और काजल सीढ़ियों के पीछे छिप गए। 


तोते ने धीरे से अमिया खाई ओर पानी पी लिया। 


। 


यह देख कर काजल और माधव खुश हो गए। 
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